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सुमिते, 
तुम शैशव समाधि में रहती निशछल 
नन्‍्योछावर तुम पर दादू के समाधिस्थ पल ! 
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दो 


व्यय ज्ञान की खोज 

प्रेम खग नीड हृदय जो भीतर, 
तो तुम ईश्वर ही में रहते 

तुममे रहता ईश्वर 


जो सुक्म रत रहते नित 
के करते प्रभु का पूजन, 
प्रभु ही का मदिर रचते 
निर्मित कर जन भू प्रागण ! 


रक्त शिराआं में बहता 

सगीत निरतर योपन 
अभिव्यक्ति ईश्वर को देता 

वह उर मे नित नूतन | 


वाधों जग जीवन से 

पघ्राणा का रस छद महतर, 
जेहंकार को दे सामूहिक अथ, 

मुक्ति छोकोत्तर । 


भेद नही जग में ईश्वर म 

प्रता हो जो विकसित... 
भू पथ पर ईश्वर ही प्रतिक्षण 

विचरण करता निश्चित ! 


र्ड समाधिता 


चार 


निजन मे प्राथना कर रहे 
बैठ वक्ष के नीचे ? 


सास खीच कर 

ध्यान मग्त मन 
अपलक 

आखे भीचे | 


संत्कर्मों से क्रो श्राथना 


पावन हो जन भूतल, 
देह रोम प्राथना करे 


जग में हो जीवन मगलू । 


ते मय अतर ही प्रभु दपण, 


तल मदिर प्रायण, 
जीवन से ईश्वर वियुक्त ?__ 


यह मध्य युगा का दशन | 


समाधिता 


छः 
पत्ते क्षर 
उडते भू रज पर 
लोट पांट क्र, 
मैं परा की सी आहट 
सुनता आँगन पर । __ 


कुछ ऐसा तमय रहता मन ! 


काल प्रगति करता अविराम 


दिशा पथ पर चल, 
क्षितिज झरोखा से 


त्वच कोमल 
झाक रही नव कोपल-..__ 


बोध के नयन । 


समाधिता 


सात 


नव खिलती कक्‍लियो से 
जो सौन्दय झाकता-... 
वही तत्वतः शाश्वत 


क्षण भग्रुर माध्यम मुरझा 
पीले पत्तो मे परिणत ! 


भगुर ही में रचपच कर 
शाश्वत का रहना सभव,7 

जो शाश्वत को पृथक खोजते 
रीता उनका अनुभव! 


जन को मध्ययुगीन दृष्टि से 
उठना निश्चय ऊपर,-.- 
सत्य दृष्टि 
जीवन मगल्मयि, 
इह-पर युयपतू निभर ! 


समाघिता श्ध 


खाःठ 


मैं ईश्वर वो आण मनुज ये 

और पास ले आया, 
विगत अनागत के पाठो में 

पिसता जो भरमाया 


बल जब वह जन के भीतर से 

हँस हँस कर बोलेगा 
स्वय नरक वा क्रूर भार 

तब मनुज नही ढोएगा ! 


ईश्वरीय. पावक रे 

मानव कर में धरने आया, 
धरती ही ईश्वर का आगन 

शेष बुद्धि वी माया। 


भू की चौडी छाती पर 

मैं छोट पोट करता हूँ 
ईश्वर से चिर अविच्छिन मै 

नया चरण धरता हूं! 


समाधिता 


नौ 


परदा सा उठ जाता 
आखो के सम्मुख से नि स्वर, 
इसी धरा पर नयी धरा 
तब दिखने छगती सुदर 


भू-जीवन से विलग, खोज में 
खो थोथे. चिन्तन के 
युग युग से हम भटक रहे 
माया खेंडहर में मन के ! 
आओ, हम सीधे साुक्त 
करें मन को जीवन से, 
घरा कक्‍्मे मे बमिरत, 
न बिलगावें शाश्वत को क्षण से ! 


मन अपने मे दुख का वन, 
भू-रचना सुख का साधन, 

जग के विस्तृत दर्पण में 
बिम्वित आत्मा का यौवन ! 


कहा खो गया भार काछ का 
क्मठ तमय क्षण मे, 
बिना हमारे जाने ही हम 
विजयी जीवन रण में! 


समाधिता रे 


दस 


ईश्वरत्व. का गौरव 

लौटाता हूँ तुमको... 
साधारण मानव बनना 

लगता. श्रेयस्कर | 
साधारण मानव ! --क्‍्या गुरु 

दायित्व न यह कधो पर ? 


छोटे से आगन पर चलता 

जब लघु पृ घर 
आत्म पूणता का अनुभव 

तब करता अन्तर | 
सिमट विश्व जाता सब 

धूप धुले आगन मे, 
भन में परिचित जग्रत 

समा जाता तब क्षण में | 


भू जीवन में मनुष्यत्व का 
हो सपोषण, 

लुप्त न होजा आगन भी 
क्र अतर्मुख मन! 

सीमा मे निसीम, 
महत्‌ रूघु ही मे मूत्रित 


समाधिता 


समझ न पाया था विधि कला 
सुप्टि. मे. सजित ! 


लगता था त़्ब 
दो अनत हैं वाहर भीतर, 
तुमसे हो ससयुक्त 


रहा आद्यत न दुष्कर 


ऐुम हो केवल, 
सीमा और असीम चुद्धि भ्रम, 
क्षण क्षण जिनको करता मन 


अब तुम में अतिनम! 


समराधिता 


ग्यारह 


फूट रही तमय उर तत्ी से 
यौवन झवार, 

रोम रोम के. तार 
प्रेममयि, तुमको रहे पुकार । 


बरस रही प्रति श्वास स्पश से 
श्री सुधमा. सुबुमार 
जिससे मैं निज सृजन जगत का 
करता रस ख्गार। 


जग का आँयन ही 
प्रिय-गृह अव-. 
सूले हृदय के द्वार, 


नव नव रचना कर्मों का 
पहनाता प्रिय को हार! 


रे समाधितां 


बारह 


सूक्म स्वग की गध 
समाई जो उर भीतर 
सूघ न पाते यदि उसको नर... 


अन्तर की प्राणेद्विय उनकी 

अभी न विकसित, 
पकज नही, पक ही से 

जीवन मन परिचित! 


ण्क स्व झकार 
हृदय-बीणा मे सोई, 
श्रवण नही यदि कर पाते जन, 


चाहर के कोलाहल में 
उनकी. मत्ति खोई 
उर न अनाहत के प्रति चेतन! 


एक अमर सोन्‍्दयें व्याप्त 
अग जग मे विस्तृत 
देख नहीं पाते यदि छोचन 
मन की आखें अभी नही 
खुल पाई निद्वित, 
बाह्य रूप का उन पर गुठन। 
समाधिता है 


शाश्वत अक्षय. सत्य 
सृष्टि पट में जो गुफ़्ति 
स्पश नही कर पाता यदि सन 


इ्द्रिय ह्मरो पते 
वह विखर गया 
शत खडित-.. 
ध्यानावस्थित नही हो सका 
कभी. एक क्षण ! 


चिर अखड रस धारा मं 
आनद प्रवाहित, 
प्राण नही यदि कर पाते अयगादून, 


तो असाध्य इच्छा वे 


पाठों.. से वे मर, 
हो न सके बेदित समग्र मे 
बन प्रमु दप! 


लेरह 


देव जम लेता जब भू पर 
उसे घेर लेते मिलकर 
विद्वेपी दानव,-... 


आत्मसात्‌ कर असूरो को 
नव अभिव्यक्ति पाता 
नव युग का भानव | 


सदसत्‌ का संघ 

उसे गति-क्षमता देता 
दोनो को कर 

युग पट में सयोजित,.... 


सदसत्‌ से पर 
विश्व मच पर 
नव होता अवतरित 
रूप घर विकसित । 


प्रति विकास के साथ 
विगत का ह्वास उपेक्षित 
बनता नव जीवन पथ का 
अवरोधक, 


समाधिता २५ 


पन्द्रह 
आत्म नग्न अब जीवन | 


पोल दिए सब बाघनत 
विश्व सम्यता संस्कृति ने था 


जिहे कराया घारण ! 
“मात्र रहे वे बाह्य उपकरण ! 


खोल दिए ज्योतिमणि भूषण 


पहनाए जो रहे 
शास्त्र, पडदशन | 


--बोध नही शुक वाचन, प्रवचन! 


अन्तर की अनुभूति सत्य... 
यदि कहें 
उपेक्षा से फेरेंगे 


मुख शुरू पडित,._ 


शैण दष्टि मिलती उससे ही, 


जिससे जय में 
डुछ भी रहता नही 


चुच्छ, क्षर, खडित। 
३० 


समाधिता 


समाधिता 


लघु तथ्यो से भले छंग्रे 

भव पजर निमित, 
महत्‌ प्रीति करुणा से वह्‌ 

शाश्वत आलिगित [ 


श्! 


बेर 


सोलह 


तुम्हे सॉंपता हूँ देवत्व 

तुम्हारा ग्रुस्वर, 
मनुप्यत्व ही का कामी 

मेरा नर जीवन 


मानव प्रतिमा में तुम 

जीवन-मृत हो सको, 
श्रद्धारत मन करता 

जन-जन में अभिवादन ! 


शूय स्थाण्‌ क्षमता, 

निगुण चेतना अगोचर 
मनुण रूप धर कर ही 

होती पूण पलल्‍लवित, 


ई द्विय द्वारो ही से 

सहज ग्रहण करता मैं 
सूक्ष्म भाव सौदय तुम्हारा 

रहस अपरिमित 


आत्मबोध के छत्ते में 
सचय ब्रता मन 


समाधिता 


सत्रह 


जिस पावक से सृजन 
प्रेम का करता ईश्वर 
उसे पी गया हूं मैं छककर | 


नये सू८ बनने के क्रम में 
चिनगारिया निरन्तर 


ओ आनद, 
सूजन के सुख दुख का 
प्रेमी मेरा मन,.... 
तुम्ह सौपता रहता 
सजन वे सूख दुख वे' 
रस क्षण | 


लोट घूलि में भू जीवन वी 
अनुभव होता पावन, 

मैं जड़ता को आत्मसात कर 
बनता सर्माधक चेतन ! 


बदल गई आत्मा वी भाषा, 
अग् जग का मूल्यावन, 

रही न वह जीवन परिभाषा, 
भू अब श्रद्धा श्रागण ! 


रामाधिता 


खठारह 


जीवन पावक आज तुम्हारे 
क्रतल पर मैं धरता,-5 

सावघान, जलना मत, तुमको 
विश्व यज्ञ हित वरता | 


अब वह युग जा गया 

मनुज ईश्वर हो सीधे सम्मुख, 
नम्न हृदय, ऊँचा सिर रखना, 

भरमा दे न महत्‌ सुख ! 


सच्चिद्‌ विद्ुद्‌ धारा में 
में बहा रहा जन मन को, 
सावधान, सयम से रहना, 
खोना मत प्रिय क्षण को ! 


इह पर संग आदश यथाथ 
मित्रे भावी युग पथ पर, 
सावधान, दनकर समग्र 


टार्ना दुम, पुरुषोत्तम नर ! 


समाधिता 


उन्‍नीस 


डरो ने तुम, निभय सन विचरो 
जगती के आँगन मं, 

नही जानते ? ईश्वर वे 
प्रतिनिधि हो तुम जीवन में ! 


दौडाओ उद्बुद्ध दृष्टि 

उमुक्त दिशा के पथ पर, 
लक्ष्य न भूलो, बँठे हो तुम 

क्षित्र काछ के रय दर ! 


सूय खड यह धरा, भले जड, 
इसे संवारो प्रतिक्षण, 

मानवीय बन सके, प्राण से सोचो, 
रजे हो चेतन ! 


गुरु दायित्व मनुज क्धों पर, 
उसे निवाहो हँस कर... 
पत्ती सर ही कया, पशु पली 
तृण तरु इतांथ हो भू पर ! 
अणु युग यह ! मुट्ठी भर रज से 
चिद्‌ गति जब ले नूतन 
रचना करो नए जगा वी मिल 
साथक हो भू-यौवन ! 


सम्रा६ि 


बीस 


बाल न मुझको मात्र घडी पल, 
का परे मन जाग्रतू, 
अन्तर बा जागरण सत्य ही 


शै मेरे मन का भारत ! 


बहू न पिश्व का अगर, 
अग॑ उसका ही विश्व असशय,_... 
भारत.-...भू पर ! वोध प्राप्त कर 
बने लोग मृत्युजय ! 
चुब होता अह, मुझे 
देखकर उसको नग्न दिगम्बर, 
आत्मा के निर्माण में निरत 
रहे काय मन खेंडहर ! 


उसे बहिमुख करना स्थापित 


अब आत्मा का जीवन, 
कल उसवा आगन होगा 


विश्वात्मा का झुंख दपण ! 


आत्मरिक्त, बहु वहिविभव श्त 
देशो में हो विम्बवितत 

सोम्य तेज भारत मन का... 
आअणु-मृत्त जग हो लव जीवित १ 


समाधिता ३७ 


इकक्‍्कोौस 


झूठे नवी असभव के प्रति 


करते प्रेरित, 
बुद्धिहोनि मुट्ठी. भर 
मनुजों से हो पुजित ! 


सम्भव की साधना 

असम्भव से भी दुप्कर, 
सत्य रुधिर से पोपित वह 

होता क्षाण क्षण. पर। 


वह ने सुनहले स्वप्नों मे 
भटकाता जन को, 
स्मित आकाश कुसुम बन से 
न भ्रमाता मन वो 


जीवन वास्तवता से खीच 
प्रकाश प्रतिक्षण 

नमिमित करना होता उसे 
घरा का आँगन 


आओ, जोह जग को, 
पहचानें जीवन मुझ ! 

जन भू भॉगन रचना ही में 
जीवन बा सुख | 


|] प्रमाधिता 


वाईस 


सहज सत्य. सुन्दर 
इंद्रिय आवेगो का पथ, 

प्राण अश्व से सचालित 
विश्वात्मा का रथ | 


शिव जग-जीवन रूढ्ष्य,- 

बोध वल्गा से प्रेरित 
मातृ प्रकृति के क्रम विकास- 

पथ पर रथ धावित ! 


दीद्रिय उपवन सूक््म भाव- 
सपद्‌ में बुसुमित, 
अन्तर-नभ-स्‌ रघनु-श्री- 
सुपमा से आलिगित ! 


ऐसा नहीं कि सत्य परे 
इद्रिय जीवन से-.! 

उसे सेंजोना रस-समग्र 
आत्मा के मन से 


छील छीलकर प्याज चेतना 
आत्म रिक्त बन, 


समाधिता 


सम्भव हो . निर्वाण-.. 
न ईश्वर का आराधन | 


जीवन ईश्वर को णो 

बरना चाहों भू पर 
तो समत्व साधो, 

न उठो झीद्रय मन ऊपर ! 


समाप्रिता 


तेईस 


मेरे सम्मुख आता हँसता 


जन समूह का ईश्वर, 
च्यीक्ति चेतनो दीप शिया यदि 


सामूहिक चिद्‌ भास्कर ! 


सामूहिक सकक्‍रूप ? बनाता 
वह जग मे अपना पथ, 
बहद्‌ यान चाहिए हमें 
क्तिना क्या ढो सकता रथ ? 


मन समठन पीछे रहता 

चहि सगठन आगे, 
भले शील सुदर पडित हो, 

पर कायर, यदि भागे | 


वहि। संगठन केवल रे 
ऊँचे स्तर पर ही सम्भव, 
त्तभी कछोक श्रेयस्कर,.... 


नीचे स्तर पर जीवन परिभव | 


समाधिता 


डर 


जरु 


चौवीस 


तुम्ह सौंप कर मुझको 
विधिना ने बतलाया 

बवितन कोमल. सूक्ष्म 
ततुओ से असु-गुफ्ति 

मानव. जीवन | «- 


शिशु जिसका 
अकुर गुठित चित | 


सोप 
निज सृजन कला का भी 
रहस्य समझाया | 


तुम प्रभु की बहुमूल्य धरोहर 
ईश्वर मुख वी दपण, 
अनजाने ही तुम्हे पालता 
उर का मुग्ध समपण ! 


तुम क्तिनी असहाय, अवल 
कितना कठोर जग-- 


अधिकच क्ली_. 
कुटिल काठो का 
कुठित. भून्मग ! 


समाधिता 


रहस मौन स्वगिव सम्मोहन 

भूढ, अपरिचित-... 
(रक्षक सबल तुम्हारा ) _. 

उर वरता आवर्षित ] 


सतत धातू जननी वी 
मृदु बाहों में दोलिति 

हँसती स्वय वुसूम तुम 
मातु प्रदृति सपोषित ! 


सूजन बला वो विस्मय हो तुम, 
मुझे मन संशय 

निज अवोधता से सरक्षित 
तुम्हे नही. भय । 

प्रीति अक॒ म पल्ते निश्चय 
निखिल चराचर... 


प्रेम सृष्टि का ईश्वर, 
जग जीवन का सहचर ' 


१ सुमिता के प्रति 


समाधिता 


पच्चीस 


ओस बूद, तुम कितने हो श्री मिमछ, 

सहज सेजोए हो फूछो के करतल 
वेद ऋचा तुम मुझको जीवन पावन 

उज्वल, स्वच्छ रहे तुम सा मेरा मन | 


बिह॒गो, तुम होते न सृष्टि के गायक 

आग लगा देता मैं जग मे तत्क्षण, 
कवि पखी तुम, स्वर सगीत विधायक, 

कूजित तुमसे नील गगन, भू दिशिक्षण 


मुझे फूल भी भाते-...रग मुखर स्वर, 

गोपन कुछ कहते वे मन मे नि स्वर, 
तुम दोनो हो जग में कितने सुंदर 

एक्गकी मनके प्रिय साथी सहचर ! 


समाधिता 


छबव्बीस 


सूक्ष्म लेखनी की असि से 
में काट रहा हूँ 
अधकार युग-युग के मन का । 


स्थापित करने विश्व तन्‍्त्र 
नूतन जीवन का! 


शुद्ध बोध की धार 
घाव करती उर-दुस्तर, 
उज्ज्वल कोमल स्पर्शों से छू अन्तर ! 


बहता संवेदना रुधिर का 
भीतर निश्चर, 

भेद भाव का कटु किल्विप 
जो घोता सत्वर ! 


क्ल्मप को कल्मप कह 
उसे घृणा करने से 
मिटता अक नही निगूढ राछन का, 


ड्ठा सनुज को, 
व्यापक भाव भूमि देकर ही 
मूल्य सिखा सकते हम मासवपन का 


सपाधिता 


सत्ताईस 


युद्ध. करो, हा युद्ध, 

सतत विगत ज्वर होकर, 
मिमम भू परिवेश, 

युद्ध चाहिए निरन्तर ! 


अन्यायी नर असू र, 
नम्न, “यायी सच्चा नर, 

लडो. सत्य के. हित 
जिस पर जन मगर निभर ! 


मर्यादा नवनीत 
चेतना बी नि सशय, 
मर्यादा से ह्वीन 


वी हो सकता सहदय ? 


मर्बाटा बी अधि 
मैं देता तुम्हें अकुदित, 
वादा मन पा अघवार, 
जीवन हा उ्यातित * 


शमादिता 


अट्टाईस 


ऊध्वेमुखी मनु ही समानव, 
मु _ न सशय, 

अधोमुखी इद्रिय-रत पशुवत्‌,... 
नर तन केवल परिचय ! 


ऋषि मुनियों, द्वप्ठा देवों का 


सार भाग गति कामी मानव, 
अभिव्यक्ति उसमे ही 


ईश्वर की हो सकती सम्भव! 


लगता पहिले 
अधोमुखी इदद्रिय ही 
सर्वोपरि. सुख. साधन, 


परम सौम्य सुख का अनुभव 


तब होता, जब मन 
झण्वभूमि पर करता विचरण ! 


क्न्ति उध्व ही में खो जाना 
रिक्त शूय 
नित्क्रिय लय हाना भर, 


अ! 


समाधिता 


॥्द 


ऊध्व प्राण बसी से पक्‍डो 
जग जीवन को 
वह भूत भीन नही, 
उसमे उठने की क्षमता ऊपर | 


ईश्वर का पर्याय सतुलन,_..- 
भगवद्वशी मानव, भोगो 
शाश्वत जन भू. यौवन 


समा ला 


उनतीस 


फूट पडा जो पावनता का 
स्रोत हृदय के भीतर 
अब अजस्न वह निम्चर। 


भू जन चाहे, 
उसमे कर सकते अवगाहन 


जीवन-ईश्वर ध्येय मनुज का,-.. 
यदि न ब्रह्म करता 
विकास जीवन का 
तो वह ब्रह्म नही, 
अम भर,-..कहता मन ! 


व्यय बिना जीवन के ईप्वर, 

व्यय बिना ईश्वर के जीवन,.... 
कभी बन सकेगा जीवन ही 

ईश्वरका भू-प्रतिनिधि पावन ! 


भटक बुद्धि के सकुछ बन में 

खो आत्मा के निभूत गगन में 
थामे अब मन 

हरी डाल जीवन की... 


प्राधितां 


यही बनाना | मन को 


नीड 
नये. ईश्वर का, 
नव जीवन वृष 
जाखुक प्रतिक्षण । 


तीस 


ज्यो-ज्यो आता पास तुम्हारे 
नयी भूमि पर चलता, 
विस्तृत ऊगठी दिशा, 
* . क्षितिज पर सूरज नया मचलता ! 


प्राणो के खय कलरव करते 
होता जान सबेरा, 

मभिठता आस्था के अभाव का 
मन का छद्॒म क्रेंघेरा ! 


उतरो स्वणिम रस निश्षर सी 
प्लावित करने जग को, 

नूतन चेतत पद चिद्ठा से 
सूचित करने मग को ! 


छाया भय सशय विपाद 


जग में विधघटन का पतझर, 
आओ, लोटो भू रज पर 


बन नव जीवन वुसुमाकर । 


रामाधिता ५१ 


डकतीस 


गायवा बनने वो वधु, चाहिए 

राग तार स्वर छय साधन, 
बबि वनमे को भावाद्र हृदय में 

सुदरता या रस दशन | 


मानव बनने को सेवा-रत 
अतर में सहृदय सवेदन, 
नित आत्म त्याग ही वे! वल पर 
हो सकता जन मन पर शासन ! 


सुगृही बनने को अपरिहाय 

सत्कम निरत जीवन चिन्तन, 
इस सियाराममय जग ही से 

साधक को पाने प्रभु देशन ! 


यह सच है, पर सबसे दुष्कर 

जग मे बनना साधारण जन, 
उद्यत जाप्रतू, वमठ, विनन्र 

भू शिल्पी-_करता उसे नमन 


श्र समाधिता 


वत्तीस 


जव मैं घरती पर पय धरता 

सहज चूम लेती वह पदतलछ, 
मुझे गुदगुदाती, 

स्मेहाकुल मन हो उठता चचल ! 


पक्डे मुझको 
भू का गुर आक्पण, 
उसे चा| हिए 


युग प्रयुद्ध मानव मन,_. 
“ नया सेंजोना उसे 
हरित निज आगन ! 


श्यामरू दूबड 
मुक्त पृष्ठ सा खुला 
नये जीवन का, 
लोटें इस पर, 
भार उतारे मन का | 


नव सूर्योदय हुआ 
प्रसन विशाएँ, 

अधघकार की मिटी 
निरुद्ध निशाएँ ! 


समाधिता ! 


भव जीयन के स्वप्ना से 

मन पुलबित, 
अभिल सलिल वे सग 

अग हिलोछित ! 


नयी दिशाओं वो छूने 
में स्वत स्फूत सा चछता, 
मातृ क्राड मं 
नव जीवन शिशू 
जग वर मुग्ध मचलता ! 


तेतीस 
अधकार से मत जूझो 
भू मन के दुजय, 
बह अवोध पहिला प्रतिनिधि 
आत्तर प्रवाश वा 


अहकार ही आत्मा का प्रारूप प्रथम रे, 
# मानव जीवन 
कटक पथ जिसके विकास वा! 


सूक्ष्म मनामय दशन,_... 
सत्‌ के बोध के लिए 
असत्‌ उपस्थित रहे, 
बला यह सप्टि सृजन की, 


ऐक्य बोध के छिए 

विविधता ही पथ दशक, 
यह अनुभूति रही निगूढ 

युग के चारण की | 


दशन बन जाती जब कविता 
तव वह कविता रह जातो क्या ? 
शक्ति कुछ जन ! 


समाधिता घ्५्‌ 


बाब्य क्षितिज पर 

ज्योति पव सी भाव दीप्त वह 
आटोक्ति वरती 

रस प्रेमी प्राज्ञो मा मन ! 


समाधिता 


चौतीस 


खोल दिये मैंने लिलमिल 
इद्रिय वातायन, 

खुली वायु में 
सास आज लेता मन | 


युग युग के वजन निषेध से 


मुदे हुए थे कम वचन मन-_ 
' इच्छाओ का जीवन ! 


द्वार मुक्त कर अपनेपन के 
पाता कब मैं 
पूजन वे नव साधन ! 


मेरे बिना भा क्या सम्भव 
ईश्वर का अस्तित्व 
करे उरे अनुभव ? 


मे ईश्वर पर 

ईश्वर मुझ पर 
“याछावर होते रहते अब 

अनुभव वन नव ! 


समाधिता है 


पते कोई ईश्वर के, 


चज्छ 


ईश्पर से 
पिक्ट मे कोई मरे, 
इसम सशय ? 


प्रतिक्षण हम आमने सामने 


बठ रहते... 
तन मन रहते तमय 


समाधिता 


। 
के 
पंतीस 
मैं नव क्रिणे 
भू जीवन में वो जाऊंँगा, 
नये सूय शशि उगें क्षितिज मे, 
ज्योति पख गाने गाऊँगा 
व्याकुल बन कोयल के स्व॒र म 
व्यया गूथ जन जन अन्तर मे, 
मैं भावी स्वप्नो से सुरभित 
नव वसत जग में छाऊंगा ! 
नव जीवन काक्षी 
रस विह्नल 
गर्भित मेरे जीवन के पल, 
में अपने को देकर जग को 


जग में 
अपने को पाऊंगा 
ज्वार उठा जीवन सागर में 
नया शब्द बन कर अम्बर मे... 

पंख खोल 

प्रिय देश कार मे 
निखिल विश्व भर म छाऊंँंगा ! 

ज्योति स्‍्नात 
गायन गाऊँगा ] प्‌ 

सभाधिता 


श्६ 


छत्तीस 


मुझे चाहिए फूछ परी सी 
सुदर नारी, 

अपनी ही उरसौरभ मे 
लिपटी सुकुमारी 


देह गध ही मे वह 

वसी नहीं हो मासल, 
उसे कभी छूलू तो 

प्राण न हो रति विह्नूल ! 


मन के मुख. पर 

भधुरशील का हो स्मित गुठन, 
रमा चेतना की 

श्री शोभा मेहो जीवन! 


गृह में तन, सामाजिक्ता में 

हा उसवा मन, 
अधिक प्रीति से करुणा हो-.. 

जग के प्रति चेतन ! 


पद तल स्पर्शों से उसके 
भूत हा पुल्कित-... 

मन के स्पर्शों से 
मरणामुय जय नय जीवित 


सप्माधिता 


सेतीस 


पच तत्त्व में जल समीर 
मुझको है प्यारे, 

0 कितने चचल, कितने कोमल, 

सबसे न्यारे ! 


क्तिने श्राति बलातिहर 
दोनो कितने. सहंदय, 
ये कोई हू देव, 
न इसमे मुझको सशय ' 


भाव मसुग्ध जब इन पर 
करने छगता. चितन, 
लगता त्तव पागरू 
हो जाएगा मेरा मन ! 


सोचो, क्सि वशी ध्वनि सा 
रेशमी तरगित 

अचल मलयानिल का-. 
किन सूत्रा से गुफित ! 


लगता, मृदुल मृणाल ततु से 
छिछ जायेगा 


समाधिता ६१- 


मोर का वा का गेसम से 
मेंप काणए्दा ? 


मसम्भप दाती मूल्य 
भा ह। माप हो 

प्रगीण भागा ह मां 
मुषती उर मे रस मा ! 


गभ मात नौहार 0 
या छा मगृूण गभीरण 

विधए्ट गर पुद मे समीर मा 
हे. सलिए कण |! 


तरल गछिल, यदि उठी 
डूबा या होगा भय 

मैं उर््म ही रहा 
कोमलया म॑ तमय | 


उसता शीतल स्पश 
ओढ बर लेटा रहता, 

किसी नदी सरवर उर वी 
ल्हरा म यहता।! 


बिन गीले तारा से 
क्सिने गूथा जछ वो 

फूला के कूलो में क्‍या 
पाधा चचल यो 


हर समाधिता 


अनिछ सलिलछ को 
आलिगन जब करता उच्छढ 
हँसता मैं त्तात्विक शोभा में 
ल्य फेनोज्वल ! 
रभस वेग. ज्वारों का 


गाता उर के भीतर 
आधी पर चढ़ 


करता पार दुरत दिगतर ! 


समाधिता 


अड़तीस 


गंगा थी सी धारा बहती 
लगती निधिक घरा पर, 
जाने किसका प्रीति स्पश 
रस पुलक्ति करता अन्तर | 


बिछे वाल के क्षण बालू कण 
जीवन तट पर विस्तृत, 

आभो, खेल बना घरोदे, 
क्रीडा स्थल जग निश्चित ! 


गति, अविरल गति ही जग जीवन, 
उसे. रोकना दुष्कर, 

मन की नाव भले ही डोले 
ध्येय सरित बा सागर | 


आशा की सित पाल चढाओ, 
उच्छल' प्राण समीरण, 
नव नव इच्छा की हिल्लोलें 
देती मिल आलिगन 


जीवन क्या वेबल सघपण ? .... 

अध सत्य युग दशन, 
पूण सत्य--आनद स्वय ही 

डाड चलाता प्रत्तिक्षण 


द्द्ड समाधिता 


रुमाधिता 


उनतालीस 


पास तुम्हारे होता हूँ जय 

भन से ओझल हो जाता जग, 
लौट जगत्‌ पर आता जब मैं 

नयी धरा पर धरता मनपगा 


क्तिना सत्य जगत्‌ छगता तय 


तुम प्रवाश हो जिसके निश्चय, 
बिना सृष्दि के तुम्हे समझना 
आध्यात्मिक अज्ञान असशय 


स्पश तुम्हारा अपरिहाय, प्रिय, 


खोले मम जगत्‌ का जीवन,- 
जगत सत्य है, जगत सत्य, 


श्री शाभा मुख वा शाश्वत दपण ! 


पकज वह, उसको होना अब 


ज्योतिस्पश पा तुमसे विकसित, 
नित्य सत्य जीवन-यथाथ ही 


जिसके उरमे ईश्वर विम्बित! 


देग्ध आज 
का भने 
निषिल विश्व 2 
5५ विषमताओ का जीवन! 
जेनगण से भी जग क्के वौडिक 
४ जे नेथन, 
पता के पाले मे 
पा प्रतिक्षण । 
रहते मेरे 
विद्वेपी करीब 
जे मुह जो बडी का 
हे नित अनथक्‌ । 
भारत पे रहना जित़क 
जीते पहिलले न 
५५४ निम्िक क्रना उसको 
की का प्रागण 7 
सब मे दयनीय देश 
भस्त्ना से 
समाधिता 


पु 


जहर के ही पशु प्रया 
उनवे खयर साधन, 

नयी सम्या वा हाना 
भीतर से चेतन 


वाहर से ही हाँव रहे वे 
भू जीवन वो, 
युग यथाथ यह... 
आज बदलना अतमन वो | 


बाहर से भी सहज सेंजोए 

भू. भिज आगन,--- 
जीवन आस्था में आने को 

नव परिवतन ! 


ऊपर से भी अब दबाव 
अनुभव करता. मन, 

भोगगे जन नयी 
चेतना का नव यौवन 


है] समाधिता 


वयालीस 


बिछ जाता मन हँस दूबड सा 

तुम धरो घरा पर नये चरण, 
लोटे बसत नव जन-भू पर 

जागे दिगत-तम ज्योति नयन ! 


पग पग पर सुलगे नयी काति, 

फले नव जीवन की ज्वाला, 
जन वरण करें तुमको, पहना 

नव आशाबओवाक्षा वी माला ! 


चेतना सूरा सव पी प्रमत्त ] 
जन आत्म त्याग को हा तत्पर, 

भू पाप ताप अभिशाप मिटे 
सुख सोध बने दुख का खेंडहर ! 


तुम हो अविजेय तमस देवी 
जीवन की आवाक्षा-_काली, 

पग पग पर चलते भूमिक्प, 
उडगण टकरा देते ताली 


ढो पाती बोझ विपमता का 
यदि जब न अभावा की पीढी, 


समाधिता ६९ 


ता अट्ृह्यस फिर बरो भीम 
युग विघटन बन प्रगति सोढी 


देखें विनाश वे! ताडव मे 

जन नव जीवन वो धरते पग, 
नव भावा मे हात मुग्र॒छित 

मन 7 दिगत, भावी वा मग ! 


शोपण वे मुठदा से मडित , 
मा, सदय तुम्हारा वक्ष स्थल, 

फिर पौरुष सिह बने वाहन, 
विचरे जग में जीवन मगल | 


समाधिता 


तेतालीस 


बोध मान मैं ही हूं युग का-.. 

जानें निश्चित, 
झूठे द्रप्टा आत्म प्रचारक 

भू पर स्थापित 


स्वप्नो के आकाश वुसुम 
मन करते माहित, 
भ यथाथ से हटा दष्टि 
शिपरा प्रति प्रेरित 


सत्प पान पै,धरा बण 
छोडें न कभी जन, 
हास अश्रु के जग भ उतरा 
युग नव चेतन ! 


कम स्वेद में सनी धरा रज 
हागी उबर, 

मु आनद बखेरूगा 
उस पर पग पा पर! 


निकट सत्य के आएगा 
जब जन-भू.. जीवन 


समाधिता स 


पी भया से दीवित 
हाथा.. माउव मंत्र 


गयी शक्तियाँ मुत्त करेंगी 
सटज अवतरण 

शाश्या से गगि। होगा 
प्रति मृजन तिरा क्षण | 


विछिल गृप्टि र सत्य, 
सत्य स सजित पापित 

बियर जन भू जीवन वा 
मरना सयाजित 


जात्मा ही बी लय म 
होगा. वह सयोजन, 
मन में भीतर, जग मं वाहर 
पूण समपण | 


एक विश्व में एव मनुजता 
होगी निश्चय, 

सकल विविधताआओ का 
सतत  वरेगी सचय 


सत्य खांजना होगा नहीं 
कही त्तव ऊपर, 

कू पर होगा स्वग, 
यही विचरेगा ईएवर 


छर समाधिता 


चौवालीस 


में न रहें वन में निजन 

वन एककी सयासी 
मतोगुह में खोया दुगम 
रिक्त मुक्ति अभिलापी। 


जन सबुरू ससार से रहें 
तुम पर अन्तनिभर, 
भू जीवन को नया मोड दू 
तिझे न ऊपर ऊपर |! 
झीद्रय वृषभों से में जोतू 
जीवन क्षेत्र प्रतिक्षण, धर 
बोऊँ क्रिएण श्री शोभा 
अछज़द प्रीति वी नूतन! 


खर क्टक दुय देय निरा, 
दे नयी चेतना का जल 
सोचू जीवन की समग्रता 
उगें शस्य श्री मासल | 
अपरिमेय आत्मा की क्षमता-.. 
उसे छठाके भू 
वना वरा-मुख मानवीय 
सुदर से नित सुदरतर।! 


पर, 


समाधिता छ्दे 


छ्रे 


नयी चेतना से दीपित 
होगा मानव मन | 


य्यी शक्तिया मुक्त बरेंगी 
सहज अवत्तरण 

शाश्वत से गरभित होगा 
प्रति सृजन निरत क्षण ! 


निखिल सृप्ट्रि र॑ सत्य, 
सत्य से सर्जित पोषित 

बिखरे जनभ जीवन को 
करना सयाजित | 


आत्मा ही की लय में 
होगा वह सयोजन, 
मन में भीतर, जग्र भे बाहर 
पूण समपण | 


ं एक विश्व म॑ एक मनुजता 
होगी निश्चय, 

सकल विविधवाजा का 
सतत वरेगी सचय | 


सत्य खांजना होगा नहीं 
कही त्तब ऊपर, 
भू पर होगा स्वग, 
यही विचरेगा ईश्वर ! 


समाधिता 


चौवालीस 


मैंन रहें वन मे निजन 
वन एकावी सनन्‍्यासी 
मनोगुृहा में खोया दुगम 
रिक्त मुक्ति अभिलापी। 


जन सबुल ससार मे रहूँ 
तुम पर अन्तनिर्भर, 
भू जीवन को नया मोड दू 
तिरू न ऊपर ऊपर! 


इीद्रिय वृषभा से में जोतू 
जीवन क्षेत्र प्रतिक्षण, 

बोर्ऊक किरणें श्री शोभा 
बानन्द प्रीति की नूतन 


खर क्टक दुख दैय निरा, 

दे नयी चेतना का जल 
भसीचू जीवन की समग्रता 

उग शम्य श्री मासल ! 


अपरिमेय आत्मा की क्षमता-. 
उसे छुटठाओऊे भू पर, 
वना धरा-मुख 420 के 
हाजण के लिए व्ंदरतर | 
सर्मा 
छ३ 


पेंतालीस 


स्‍त्री श्री सुदरता वी प्रतीक 
उसवा अजेय उर आवषण, 
स्त्री वे प्रिय अग्रो से छिपटा 
रहता विस्मृत सा जन यौवन 


सत्नी भत्ते रूप की हो प्रतिनिधि, 

पर मन से सुदर ही सुदर, 
गूलर फल सा सौदय वाह्य 

स्थायी न हृदय में करता घर! 


युग वृत्ति काम के प्रति अपित 
जिससे जन भू जीवन कुठित, 
उपयोग न श्री सुदरता का 
क्र पाते जनतम से क्वलित 


वैराग्य पराजय जन सन की, 
अनुराग सृष्टि रस का वाहक, 
यदि अधोमुखी हो प्राण वत्ति 
ह॒मानव गरिमा की दा 


छियालीस 


प्रियसूरा पात्र सा जग जीवन 
जधरामृत भे इसको ढालो 
ज्वाला में छिपटा झद्रय तम 
नव जीवन ज्योति वना पालछो 


तुम कम चेतना श्री लक्ष्मी, 

फिर कमठ राजस रूप घरो, 
वाणी वा सात्विक प्रज्ञा स्वर 

इसमें उमद रस भाव भरो 


भावना कम में हो मूत्तित, 
दशन आस्था में हो परिणत, 

सीमा जसीम से हो मडित, 
क्षण वे पग धर विचरे शाश्वत | 


ओ कारयतू विधि की भ्रतिभे, 
भू जीवन वा स्तर हो विकसित, 

तुम भावयतृ वाणी के सेंग 
नूतन भू पीठ करो निर्मित ! 

युग कर्म शब्द से प्रेरित जन 
नव जीवन छद बरे गुफित, 

श्रम स्वेद अश्रुमय जीवन में 
तुम रस चेतस बन हो छदित ! 


समाधिता ७५ 


७] 
सतालीस 


दयावश छूती तुम भू पक 
कमल बन खिल उठती पद चाप, 
स्वग के बनते प्रिय वरदान 
धरा के पाप ताप अभिशाप 


कौन कहता जीवन दुख मूल ? _.. 
मुक्ति केवल छूछा निर्वाण 
हृदय मे हो जो आस्था सत्य 
सुलभ हो पग पग पर परित्वाण | 


बरसता रस प्रहपष का मेघ 
अभित श्री शोभा मे अम्लान, 
बीन वन रोम रोम के तार 
हृदय में भरते स्वगिक तान 


जगत रे अमर प्रेम का नीड 
जहा जीवन ईश्वर बा वास, 

पाप भू पथ के सहज पवित्न, 
मनुज जीवन मे निहित विकास ! 


सिलो फूलो-से अत स्फीत 

खगो से गाओ जागृति गीत, 
घरा जीवन मे हो उलाति 

देय दुख अधकार पर जीत 


समाधिता 


खऋठतालीस 


६८ मानव चैताय,-. 

सत्य कहता दृढ स्वर मे 
अमृत. और अणुबम 

में आज लिए हूँ कर मे | 


पथरा गया मनुज के मन वा 

चूहद भाग अब, 
विश्व परिस्थिति उगल सी रही 

गरल.. आग. अब 


ज्ञात नही, क्तिना सहार 
मुझे हो करना 
जन जन उर का दारुण घाव 
मुझे अव भरना! 


बाह्य परिस्थितियो ही से 
अधभ्यस्त मनुज॒ मन, 

स्पश ने मिल पाता उसका 
मेरा रस चेतन ! 


यो लगता, प्रतिदित के 
भीषण सघपों से 


समाधिता 


८ 


मानव उर में उमगते 
नित नव निष्क्र्षों से... 


लोग ऊप जाएँगे 
क्षुट हृदयता से निज 
नव भ्रवाश वन जाग उठेगा 
अधा मनसिज 


मुझे विनाश न करता पड़े 
अधिक जनधन का, 

रूपातर हो सके शर्ने 
कुठित भूममन का! 


नव विकास पथ का कामी 
सप्रति भू मानव, 
उसे वहन करना 
नव मानवता का गौरव 


युग प्रभात के पृष तमस से 
अब जग छादित, 
नव प्रशराश में शीक्ष 
दिशाएँ हागी जागता। 


प्रावक लिपि म मुझको करना 

भू पर नक्ति 
नव जीवन का सत्य. 

जगत्‌ पथ हा नव दीपित ! 


समाधिता 


मैं अभिनव चंताय-_ 
स्पश करता जन मन वो, 

वाहर से भी भीतर 
समधिक ल्‍लडना जन को 


समाधिता 


उनचास 


अगत ये रोबा--यतते ईसा 
जा जन जीवा सहयर, 
अरान रोकने से हम देंगे 
जम अमत वा दुस्तर। 


असत नहीं यह मृष्टि, 

बुरा हाता न कभी वाई नर, 
ये जग जीवन स्थितियाँ 

घरे नर को बाहर भीतर ' 


सत ही सव जगत्‌ सत मानव 
अश सत्य. या अक्षय, 
यही मनुज,-स्थितिया से पीडित 
विड॒ न उसवा परिचय! 


जाग्रतू करो मनुज का सत्‌-.. 

पर बब ?े जान छो असशय 
प्रथम स्वयं तुम अपनी सत्ता, 

सत में बरलो तमय। 


इसी मनुज को ईसा देते 
अशुभ न रोको-..प्रवचन, 


समाधिता 


सत का अपृथक्‌ सहचर बनना 
भू विवास का साधन ' 


सदसत्‌ का द्रप्टा वन कर नित 

रहो जगत्‌ प्रति जाग्रत्‌ 
आत्म दान दो सत्‌ का जग की 

कर अवोध का स्वागत 


ष्रे 


पचास 


कौन आ रही सावित्री सी 

वह पण धर नव चेतन 
विश्व सभ्यता को अणु मृत 

देने नव जीवन-यौवन 


नयी चेतना का यौवन वह 

श्री शोभा का जीवन, 
नयी मनुजता अत क्द्रित 

भू पर करती विचरण 


इंद्रिय. द्वारा से जिसके 
अवतरण कर रहा ईश्वर, 

साम्राजिकता में विंडमूतित 
सूक्ष्म सत्य शिव सुदर 


आत्मा अब न जनो को दुलभ 

वह भू पर भी वाहर, 
सबके अतर में भी निवसित- 

सह आएचय महत्तर। 


हृदय खुल गया जन जन वे प्रति 
स्वय. सुरभि सा उडकर, 


समाधिता 


हाव भाव सहृदय अतर के 
छूते स्व का अन्तर 


अपने प्रति अज्ञान घोर 

था मानव शत्रु भयकर, 
मुक्त पारदर्शी अब जन मन 

बोध स्पश नंब पावर | 


समाधिता 


घर 


इक्यावन 


काम भत्रे हो मृजन शक्ति 
भागे उसकी नव यौयन, 

वितु प्रीति वा शुभ स्पश 
मन वो वरता नव चेतन ! 


अध वाम वा सबम 
जीवन मन को देता सौध्ठव, 

बल देता वह धृति मति स्मृति को, 
उच्च ध्येय वा गौरव | 


प्राण शक्ति सचय से तन मन 
होता पुनरज्जीवित, 

रोम राम के पुलिनो में 
बहता आनद अपरिमित | 


अत सौरभ से हो उठती 
प्राणवायु रत पुरुक्ति, 

भाव क्षितिज, नव बोध दिशाएँ 
नव श्री शोभा वुसुमित ! 


काम सप के मणि फण पर धर 
पौसरपष के राजस पग 

अतर्जीवन दृष्टि प्राप्त कर 
गढें विशद जन भू मंग ! 


द्ढे समाधिता 


वावन 


ज्ञान ज्योति करती नीराजन, 
भक्ति पदो पर मौन प्रणत 
कम देय विस्तार जेपरिमित 
परित्मा करता अविरत ! 


तुमअभिन नित जग जीवन से 
भाव जनो के जाराधन, 
वास्तव में जग ही प्रभु मदिर 
प्रतिमाएँ मानस दपण । 


सहज पार कर बोध क्षितिज को 
अमित नीछ को छूता मन, 
हृदय प्राण रस रोमाचित, 
कर नव प्रदाश में अवगाहन 


अतस की शांभा वसत के 

नव कछि कुसुमो में मुकुल्ति, 
भीतर देखें वाहर-ईश्वर 

वस्तु जगत में भी विम्बित 


योग ज्ञान अनिवाय न दशन, 


व्यथ निदिल जप तप साधन,_.... 


समाधिता सर 


तन मात इद्दिय गे! विधात मं 
ईग्परत्व ही या वितरण ! 


साँस साँस में पीता चेतस 
प्रभु ही वा रस चरणाउमृत, 
दुलभ नही मनुज को वुछ भी -... 
आस्था प्रति जा उर अपित ! 


समाधिता 


पतिरपन 


न॒ जाने बहती कसी वायु 
दह में हो उठता रोमाच, 
मवुरिमा में से डूबे प्राण, 
हृदय अज्ञात प्रीति का मच ! 


निखरते अग्रो से स्मित अग 

उभरती शोभा स्वच्छ विदेह, 
नयी चेतना अतिथि वन आज 

उजागर करती नर का गेह | 
भावनाओ का सित सौदय 

कम जग में भरता आह्लाद, 
चित्त अतयौवन पर मुम्ध, 

मिट गया जग का देय विपाद ! 


लोट भू रज में इद्रिय वृत्ति 

मुक्ति मे करती निश्छल स्नान, 
स्वयं की पावनता में मग्न 

रोम गाते पुछक्ति हो गान | 


ध्यान म छीन दीप्त अनुमूति 
मुझे ले जाती जग के पार, 
इद्रिया आत्म तृप्त हो जहा 
खोलती नये बोध के द्वार ! 
समाधिता 


ष्प 


चौवन 


यादी के खचूता सी 


जो 


नये 


नव 


मैंने बटी चेतना 
अनत,.बुन॒ सके 
लछोक मग्रछ पट सुमना 


बोध से ग्रभित 
सखग सी नोड बसाए 
भावों की छाया मे, 
जन मन में छाए | 


मानव को छोटा घर 
बडा. क्षितिज मन भाए, 

छोटेसे घर में भी 
मन में विश्व समाएं ! 


और, विश्व से भी बढकर 
अतस के भीतर 

वास करे नव दृष्टि विधायक 
जीवन ईएवर 


सरल सहज जीवन हा, 
उच्च विचारा का मन, 


समाधिता 


नयी चेतना से दीपित हो 
उर का यौवन ! 


मुक्त. चेतना हो 

जग के ईश्वर को अपित, 
देय मिटठे जग का, 

मन हो आनंद समाधित !* 


भावेश्वय मुंये._. ऐसा 
चाहिए जगत मे 

भौतिक सुख जिसके 
अघीन हो मेरे मत में ! 


दृष्टिहीन विज्ञान. 

भले भू वाहर दीपित, 
अधकार से मानव 

तन मन आत्मा पीडित । 


घमाधिता घ्ह 


€&० 


पच्रपन 
सीमा ही सीमा विहीन वी 


जग म साधक, 
यदि असीम बनना चाह 
सीमा मे रहिए, » 


प्राणो बा आवग न हो 
आत्मा का. बाधक, 

सागर में मिलना चाह, 
बूलो में बहिए ] 


सीमा में रह मै 
जसीम का अनुभव करता, 

किरण डोर बने 
जधकार जीवन का हरता ! 


आओ , पहचानें 
जग जीवन के आनन को 
लूघु तिनको को गूथ 


सेंजोएँ भू प्रागण को 


एक फूल-...सो दय 
वनस्पति जग वा विम्बित, 


समाधिता 


समाधिता 


आपा का. ऐश्वर्य 
व्यय कर देता इगित ! 
नाम रूप की जड 
सीमाओं में जग खडित, 
दे असीम की नीव 
करें लव सीमा निर्मित | 
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छणप्पन 


एगाा, उ्या पहिटा बार धरा पर 
लोज परण में घरता हू, 

जीया प्रगात मे पतिति ही 
मैं जय ॥ दंग बरगा हू ! 


उग रहा ययाय नया भू पर 

एछम्रता भब सब बुछ ठास घना, 
मरी आँया वे सम्मुप्र ही 

दिपता जन जगू नवीन बाग ! 


लगती दिंग्‌ ज्यांति अधिया उज्बल, 
निशि अधवार तन तडित स्नात, 
मेरा मन तमय अग जग से, 
क्षितिजा पर हँसता नव प्रभात | 
यह नही रिक्त वल्पना मात्र, 
अनुभूति प्रवुद्ध हृदय मन बी, 
नव मानवता में सी ढझती 
लगती अब आइ ति जन जन वी ! 


बहता मब रक्त शिराओं म, 
बरता फिर मुझका नव यौवन, 
मन, बुद्धि, प्राण, तन अस्थिस्नायु 
सबचुछ हो उठे अधिक चेतना 


दर समाधिता 


सत्तावन 


क्सेन सृष्टि का लूदू रस 

मन में जग के प्रति आकपण, 
ये दृश्य गध रस स्पश शब्द 

मेरी ही आत्मा के वितरण ! 


मेरी प्रतिगुति जगत अविकल, 
विपयो म मैं ही वतमान, 
इद्रिय द्वारों से अपने ही 
् रस का करता मैं अमृत पान 


पर, अधोमुखी इद्रिय पथ से-.. 

कहता मेरा जीवा अनुभव... 
उपर के भुवनों की शोभा 

सुखमय है अधिक, अधिक अभिनव | 


* मन का रे सच्चा धाम वही, 
के जो बाह्य जगत्‌ से भी वास्तव, 
वह सूक्ष्म,-...स्थूल से अधिक तृप्ति 
उर का देता, नर को गौरव 


छोडो न स्थूल वो, गहो उसे 

रस सूक्ष्म पक्ड से मानस वी.__ 
ये स्थूछ सूक्ष्म ज्यो शब्द अथ 

जिनसे परिणति सम्भव रस को | 


समाधिता ६३ 


खठावन 


जो तुम्हे समयना सृष्टि तत्त्व 

तो देखो शेशव का स्मित मुख, 
भूलो चिता के कीचड में 

डूबे जीवन के लघु सुख दुय ! 


क्तिना असहाय अवोध उसे 
छोडा विधि ने जीवन पथ पर 

वह मातृ प्रह्नति का अमृत पुत्र 
उसको अग जग में क्सिका डर ? 


कैसा निश्छल आनाद स्रोत 

बहता उसके उर के भीतर ?-_... 
कसी अद्भुत तीडा लीला, 

मोहित पशुओं वा भी अतर ।! 


स्वगिक चेतना तुहिन जल सी 
उसके उर में पावन चचल, 

यह प्रीति तत्त्व की अभिव्यक्ति 
जिसवी अचल छाया बोॉमल! 


क्ठक वन मे वह पूछ तुल्प 
हँसता मि स्पूह, विस्मय पुशवित,... 


समाधिता 


बकृलिम भाषाआ से समय 
उसबे' तुनले गोपन इगित 


विश्वास मु्ये, शेंशव वे हित 

जग वा विस्तत आँगन निमित, 
भू वा मल धो, नव शेशव वी 

चेतना केद्र बना ज्यातित | 


शिशु बनना ही रे चरम लद्ष्य, 

यह भात्म ज्ञाग वी भी सित स्थिति, 
गत अभ्यासा का जीवन रण, 

समरूप चेतना वी अथद्वति ! 


समाधिता 


जी 


उनसठ 


तुम रति सुख को अतिकम करती 
बहुती मन मे रस वन झरझर, 

पुलकित हो उठते अग-अग 
केपता अतर आनद मुखर! 


इस सुर मे ही खो जाय न मन 
मुझको चलना जग के भग पर, 

भू जन का मुख मेरे उर में 
जगता जाने क्यो पग्र प्र पर ! 


मैं तुमको अधित हें--तुम जो 
जन भू के, जन जग के ईश्वर, 

साकार हो सक्रो तुम जग में 
अविराम प्रतीक्षा मे युग नर ! 


युग प्रत- बेदना से पीडित 
गरभित तुमसे भीत्तर अतर, 
नव मानव को दे सकू जम 
मैं नव जीवन की जन भू पर ! 


निज विश्व वाय से तुम परिचित 
तुम जननि जनय, तुम ही शिशु नव, 
पद नत भावी स्वप्ता का शिशु 
दढोता जग मे विम्यित थौरव ! 


समाधिता 


साठ 


वहु नाम सूने, वह नाम गुने, 
पर नाम तुम्हारा ही अविजित, 
वह अनुच्चरित रस शब्द 
गगन अन्तर में जो नि स्वर गुजित ! 


वह्‌ प्रतिध्वनित होता छर में 
विस्मित चेतत को कर तमय, 

रोओ से झरते रस निपझ्नर 
जाग्रत समाधि रूगती सुखमय ! 


क्तिनें नामा में जन जग में 
होता वह नाम मधुर मुखरित, 
शब्दों से बन नव अर्थ 
अथ से भाव... चेतना में अवसित ! 


देखे बहु रूप सुभग सुदर 

प्र रूप तुम्हारा चिर निरपम, 
प्रतिपल ही वह निज शोभा से 

विज शोभा को करता अतिक्रम ! 


क्तिने रूपा में जग्रती की 
श्री सुपमा में होता मृतित, 


समाधिता हज 


ह्ष 


तुम परम ल्‍प जन ससूति के 
तुम मृत अमृत स्वत भासित | 


तुम हरित चेतना घरती वी 
मेरा तन मन करती मोहित, 

यव रूप गढ़ सक्‌ जीवन में 
जिससे नव मानव हो शासित ! 


समाधिता 


ड्कसठ 


भू रज पर मन लोटा करता 
वन जाती रज मुचका पराग, 

भू पर मन नही, तुम्ही पर स्थित, 
/ घेरे रहती पद प्रीति आग ! 


तुम मुयमे, तुममे रहता जग, 
मैं जग जीवन का क्षुद्र अग, 

तुमने ' जो गौरव दिया मुझे 
7 उससे न क्ेंगा नियम भग ! 


स्वप्ना की भाषा में अध्र तक 
करता था तुमको सबोधित,..- 

अब अपने वां भी स्वप्नो से 
विस्मृत सा बर खेता वेप्टित ! 


जय स्पर्श तत्व वा पाता मन , 
ससार अधिक ही प्रिय ढगता 
बह दृष्टि नहीं मुथकरों भाई 
तुमका पा जीवन से भगता 
तुम हा, निश्चय ही जगती में 
वपु वभी हो सकेगा भूतित, 
तुममों जग म मानवता म 
चाहेगा दस सब मृतित | 


रामाधिता 


वासठ 


कल वत्तलाऊँगा, क्या है वह 

जो आत्म मुक्ति का पथ सुगम 
जो लोक मुक्ति का भी पथ हो 

जीवन के भी हो निकट परम | 


दी स्वप्न दष्टि मुझको प्रभु ने. « 
जो जन भावी की सत्य दृष्टि... 
जीवन मे रत अतस्तरू में 
होती नित जिसकी स्वण वष्टि! 


नत शिर हूं द्रप्टाआ के प्रति, 

युग ऋषियों को करता प्रगाम, 
जग मनीपियो वा ऋण स्वीदइृत, 

उपडृत जिनके प्रति उर प्रवाम | 


आस्था वा सित्त रस स्रोत अगम 

इनसे गहरा बरता भज्जित, 
बह वहिरतर जय जीवन का 

लय गरिमा से करता छादित ! 


चित ईश्यरीय, रस सूत्र पकड, 
अब उमड प्रकट होता बाहर, 


१०० समाधिता 


४ 


नव मानवीय वन-._.छलक रहा 
वह भर अतर-घट, वह झर झर ! 


भूमा के अतग्त रहता 
जीवन विकास ज्म-जन पोपक, 

होगा समग्र मे परिणत वह 
कवि केवल उसका उद्घोपक ! 


समाधिता 


बासठ 


कल बतलाऊंगा, क्या है वह 

जो आत्म मुक्ति का पथ सुगम 
जो लोक मुक्ति का भी पथ हो 

जीवन के भी हो निकट परम ! 


दी स्वप्न दृष्टि मुझको प्रभु ने. « 
जो जन भावी वी सत्य दृष्टि,-- 
जीवन मे रत अत्तस्तल मे 
होती नित जिसकी स्वण वृष्टि | 


नत शिर हूँ द्वप्टाओ के भ्रति, 

युग ऋषियों को करता भ्रगाम, 
जग मनीपषियो का ऋण स्वीदृत, 

उपडृत जिनके प्रति उर प्रवाम | 


आस्था वा सित रस खोत अगम 

इनसे गहरा करता मज्जित, 
वह बहिस्तर जग जीवन को 

नव गरिमा से करता छादित | 


चित ईश्यरीय, रस सूत्र पकड, 
अब उणड प्रय- होता यार, 


ण्ढ समाधिता 


समाधिता 


नव मानवीय वन-.उलक रहा 
वह भर अतर घट, वह झर झर ! 


भूमा के अतगत रहता 
जीवन विकास तम-.जन पोपक, 

होगा समग्र मे परिणत वह 
कवि केवल उसका उद्घोपक | 


श्ण्ड 


चर 
पसठ 
अनुभव से ही वात 
ज्ञात होती नित॒ सारी, 


जीवन का सुख सहज 
सरल शीतल होता है। 


जाग्रत करता वह मन को-._ 

रस पावनता मे 
जपने भीतर डूब मनुज 

न कभी योता है। 


दुसपयोग आवद का किया 

सिद्धो ने वर 
सूक्ष्म स्‍्वायु उत्तेजन को 

आनद समझकर । 


शील नम्र होता वह 
सहृंदय जग जीवन प्रति, 


स्वाभावितता ही होती 
उसकी. विशिष्ट गति ! 


सहज कम म रत रहता मन 
बिना शाति के, 


समाधिता 


इद्रिय रस बरसाती रहती 
विना आति के! 


मिट जाता कापण्य हृदय वा. 


भु का आगन 
मोहक छगता--निमर पावन 
तीथ स्नात मन | 


मनोयत्न॒ का एक अग रे 


सहज शात सुख, 
कही उसी में विम्वित रहता 
शाश्वत्त का मुख । 


क्छाति सकल. मिट गई 


स्पश पा सुख का भीतर, 
सुलझ समस्या. गई 
निकट छगता जग बाहर । 


समाधिता 


१०६ 


छासठ 


आज सवेरे 

रामाचार युनता था जब मैं 
चित्र मुकुर म मरे 

नयना वे जंग उठती 
हरी दूब थी वोसल रेयाएं-- 


आँगन वे 

पत्थर की स्लेटा की 
कृपण दरारा से जो 

झाव झाँग बर वाहर 
सहज निवछ आई थीं... 

हरी हंसी में डूबी 
लोटपोट आगन पर ! 


मुझसे स्पप्ट स्वरो में वे 
कहती जाती शथी-... 

हुममे जो जीवनी शक्ति 
उसको त्तो देखो ! 


तुम सहजन के प्रेमी हो (-- 
विस्मय मे ड्बे 
सोचा करते-- 
डालें कटने छंटने पर भी 


समाधिता 


बह प्रतिवष 

नयी शाखाजो मे पिल उठता,_.. 
नव फूछो फलियो से 

श्री मडित हो पुप्कल ! 
कसी सजीवनी शक्ति दी 
उसको विधि ने 


'मैं कहती हुँ---हप हरित 

रोओ में पुलक्ति 
सहज खिलखिला--पोली दुव, 

मुझे देखो ना |! 


4पत्वर हो पापाण-- 
फूट. आती मै बाहर, 
हलवी फुलवी हरी 
तृणावलि में परिधानित ! 


'लू झड़ अधड सहकर भी 
मुसकाती रहती , ! 
मुझे पाव के नीचे 
यदि कोई कबुचले भी 
नम्न शीरू में लिपटी मै 
अपना आहत सिर 
ऊँचा कर, सासो मे भर 
सद्य समीर-_फिर जी उठती हूँ । 


सहज स्नेह से विछकर 
परो तले जना के 


समाधिता 


श्ण्प 


मृदुल पावडा बन 
जन जन का स्वागत करती 

्योछावर रहती हूँ भू पर 
स्मित अचल भर | 


तुम दुबछता इसे समझकर 

हँस सकते हो | -- 
कक्‍्याकि बुद्धि की और हृदय की 

भाषा अपनी अपनी होती ! 


भू की सजीवनी शक्ति मै, 
ल्पिटी. रहती हूं धरती से 
रज में गुफित -- 


फिर जतर यह-. 
सहजन ऊध्वमुखी हो 

फलतता गगन प्रोड मं! 

में समततल गति म भी 
चलती परलती रहती ! 


मम बहती हूँ -- 
भल ताड से ऊेंच हा तुम 
अपन गहर मुट 


जमाए रहा घरा मा 


मानवीय दा रूप उस 
सस्बार नया दा... 
बन रहा पृष्यी ही व टी-- 


समाप्रिता 


उसके आगन मे हे 
जीवन वी हुंसी बखेरो,-... 
'देवो पितरों की माता बह, 
भगवत्‌ छीछा स्थली 
सनातन 


समाधिता 


सठसट 


जीउया प्रमी हा जा 
मागुरा मे रह न साए, 

मुग प्रवुद्ध हा 
जीवाने अनुमव मे "टाए घोए! 


जीवन या प्रिय क्षात्न 

घरा यी थ्री शञाता वा आँगन, 
हारा अथर या, तम प्रवाश या 

जो स्वणिम आलिगन 


तुटियां बर हम जग में 

सोर्ें सदसत वा मूल्यावन, 
अधिवााः योग से रे 

प्रयाग वा जन धरणी या आँगन | 


नपी सफलता वी सोपान 
बने फिर फिर असफलता, 
आख मिचौनी सेले मन से 
जीवन की चचलता 


जीवन, प्राणो बी सरिता, 
जो स्वय खोज लेती पथ, 


समाधिता 


समाधिता 


कम सृष्टि का चतुर सारथी 
जग जीवन जिसका रव। 


कम करो, दो जम कला को, 
रवो धरा मुझ खूदर, 
रचना जीवन मंगल वाहक... 
पृथत्‌ न जग से ईश्वर ! 


यदि प्रभु सेंग, सिकता कण भी 


समाधिता 


सोने में होते परिणत 


बोझ वाह्य सपद्‌ मानव हित 

हम्ये विषद्‌ के खेंडहर, 
अक्षय निधि का कोप हृदय म, 

शक्ति खोत नर अतर 


तुम न अभागे,--निर्धन हा यदि 

गहा प्रीति से प्रभु कर 
निखिल वभवों के स्वामी वन 

आत्म दान दा निमर | 


ट् 


उनहत्तर 


स्नह्‌ तुम्हारा सदा 
सदानीरा सा बहवर 

जीवन वी भू को रखता 
भावा से उबर ! 


चद्रकला सी नाव मप की 

सुभ्रू - इग्रित 

पार छगाती भव सागर में 
दिया तीर नित ! 


परम प्रेरणा, सहजाललास 

हृदय के सहचर 
पावन करते दिव्य स्पश से 

मेरा अन्तर 


पग पग पर पाता हूँ मैं 

अपने को अरपित, 
नही जानता किसे वताऊँ 

अपना अजित ! 


अहहीन नर, दष्ट्र रहित 

मणि फण सा स्तभित 
खल जन से पीडित, 

तुमसे रहता सरक्षित ॥' 


श््ड समाधिता 


सत्तर 


जाडे की प्रिय धूप 
सहज लिपटी विद्पो से... 
मुझे खेलने को लछलचाता 
भू प्रागण ! 


काटे उग आए 

जन धरणी की छाती मे 
क्व से जाने नहीं निराया 

भू का वन 


रुढि रीतियो में थुग युग की 
जकशा भू मन, 
क्क्‍ालो से खडे 
अध विश्वास घार, 


जाति, सप्रदाया, वर्मो न 
जन भू पजर 
जकड ल्या 
घन अधवार वा नही छोर 


परिवतन बी आवची 
दोड रही जगती में 


पमाधिता श्श्५ 


इकहत्तर 


पशु स्तर पर ही अभी 

सभ्यता भू पर जीवित 
जो कि अरुण हत्या को करती 

घिक्‌ विधिन्वीकृत 


पथरा. गया हृदय 

युग मानवता का निश्चय, 
पशु भी मुशको आज 

मनुज से लगते सहृदय ! 


शिशु के सबसे निकट 

सहज शूचिता में ईश्वर, 
सृपष्ठि अण-जकुर पर 
ध पग पथ. पर “योछावर ! 


आध्यात्मिक नैतिक शिक्षा से 

जनबगण बचित, 
जाध्यात्मिकता तुच्छ 

कम काडा से सीमित ! 


बाहर से ही मनुज सभ्य, 
भीतर वह बबर, 
समाधिता 


११७ 


वर जाति मनुज को 


लानी जनधरणी पर 

सभी मनुष्य समान रीति से 

जग मे होते, 
मानव-वशी कच्चे 

वश ने अपना खोते । 
आत्मा का अतिनिधि हो 

जय कया जीवन वाहर, 
बिचरे धरती 


पर 
सेस्क्ृत नर वेशी ईश्वर 


वबहत्तर 


मेरा गीत रहेगा 
अभी जगतू में अलिखित 
सूक्ष्म स्वरो से 
बविर जनो के श्रवण न परिचित ! 


मेरा प्रेम अतृप्त रहेगा 

भू जन के. प्रति 
हृदय ले सका जम न 

जिसमे हो निश्छल रति ! 


मेरा कम रहेगा अभी 


जगत्‌ में. निप्फल, 
जन उसका उपभोगकर सके... 
नही मनोबल ! 


कैसे ईश्वर. परिक्मा 

कर पाएगी गति ?... 
जग में भभु को स्वीकृत 

कर पाई न मनुज मति ! 


जहा समापन होता 

युग के मन का चिन्तन 
वही झरोखे से उर के 

प्रैणु देते दशन | 


समता ६ ११६ 


पीछे मोहित 
ड्य जीवन कप 
जैज समझते गहित । 
मैं. प्री हैँ, 5 
प्रेम ही की परिणत्ति ललित 
लगती है आनंद, ज्योक्ति ; 
मे अमित 
वह छ्छा 
भला देता जो जग को 
निर्मित कही 
राकः जीवन के अकिसा 
रिक्ति स्नायविक उत्तेजन व 
लक्ष्य से रहित, 
आत्म भाव छीन... 


समग्र बाघ के वरषिक 


गति ज्याति आनाद 
तत्त्व आत्मा # निश्चित 


चमाधिता 


जीवन रचना मे करना 
जिनको सयोजित ' 


प्रमो मधुकर गुजन भर 
मधु छ्त् बनाता, 

हृदय खोल कर कोयल 
भघु तु स्वागत गाता ! 


वे भी कसी रहस्य- 
स्पश में होते प्रेरित, 

निज उर का आनद 
जगत्‌ प्रति करते अपित ! 


अत न ऊपर के वैभव में 
साधक हो लय, 
जन भू. रचना करे 
प्रीति रति रस में तमय 


समाधिता 
१२१ 


नव 
१२२ 


मन वी सुदरता का मूल्य 
अधिक, यह निश्चित | 


भू गृहिणी तुम रही 
स्नेह-गृह में सरक्षित, 

जग के सम्मुख तुमको 
होना आज उपस्थित ! 


शीऊू, मन सस्कारो ही वा 
मूल्य. महत्तर, 

अत संस्कृत हो तुमको 
सस्कृत करना मर 


मुक्त हृदय से मिलो, 
भा हो. अतर्दीपित, 
स्वस्थ॒ थभात्मविश्वास चाहिए 


तुम्हे अपरिमित ! 
जीवन वो व्यक्तित्व नया 

देना दिग्‌ भास्वर, 
भावी जग मे तुम 

ईश्वर की प्रतिनिधि सुदर । 


समाधिता श्र 


यह्‌ अबोध चेष्टा थी 
या अद्भुत साहस था ? 


मन अनजाने छगा सोचने-... 

ड़ क्या हम सब भी 
नहीं बाल चेप्टा करते 

अज्ञात स्प से... 


जो अमूत को मृत समझ कर 
वार-बार 

उसका विश्लेषण 
सश्लेपण कर... 


परम सत्य को 
अल्प बुद्धि की मुट्ठी में भर 

उसे ग्रहण क्रमे कप 
सतत यत्न करते है ? 


समाधिता हे 


छिहत्तर 


तुम “प सरोवर हो निमछ 
मैं तीथ स्नान जिसम करता, 
भावा हे कोमल स्पर्शों से 
अकरुण विपाद मन वा हरता 


सौदय तुम्हारा केद्धित हो 

खिल उठता उर म वन सरसिज, 
प्राणो के अलि भरते गुजन, 

गीता की लय बुनता मनसिज | 


जतर की मोहित लहरो मे 
हांती असीम की छवि विम्बित, 
मैं कूल तुम्हाया बन जाता 
जिसमे अकूल बेंधता सीमित ! 


क्षण मे अमृत हाता मूर्तित 
श्री शाभा वभव मे पुष्कल, 
जगा की सगति में ढलकर 
तमय हो जाता अतस्तलू | 


समाधिता 


सतहत्तर 


फूला की सेज नहीं जीवन 

रे, ज्ञात मुझे कटु सत्य गहन, 
बिरस्‍ला ही काटा हो जिसने 

बेधा हो नही सतत तन मन 


पर फूछा की कोमलता का 
रस वोध मुझे देते काट, 
ऐसा कुछ नहीं कि, विधि निमम, 
दुख आए मेरे ही बाटे 


जानद स्पश से मुझको प्रिय 
सुख दुख का देश सदा रूगता, 

मेरे अतस्तल में सोया 
खोया मानव उससे जगता ! 


मानव वी ममता कही अधिक 
सुख दुख की क्षमता से निश्चय, 

यदि हो अतर मे सूक्ष्म दृष्टि 
जीवन ईश्वर लगता सहृदय ' 


जा सुख जग जीवन वी भू पर 
वह नही रिक्त मन के ऊपर, 
मत वाप्प बने अटबो नभ में 
वरसो रस सीकर वन भू पर ! 


प्रमाधिता श्र्७ 


अठहत्तरः 


अन्तर-नभ से मैं जीवन की 


'र्‌ पर आया हूं सहज उतर, 
चुरधनुभृत वाष्पा के जग से 


शस्यस्मित रज पर मुक्त विचर। 
जैन भू का सीमितहरा श्षितिज 
मन को देता हँस आहलिग्रन, 
कलि कुसुम नवरू 
रेंगते मन, चुरभित करत तन। 
श्रम स्वेद हृदय को प्रिय ल्गत 


सित कम पक मर 
जीवन के अभिनव अनुभव से 

छेगता असीम घर का आगमन! 
आश्वस्त हृदय नव पीढी मे 


मरा 
उनके नव जीवन 


अब रगगध 


सनता मन 


अमरत्व सतत मूतित 
यौवन मे 


मेरा मैं जगम सरक्षित । 
मैं बन कर आए तुम मुझ मे 


में समझ सका था मम नहीं 
अनुरुष तुम्हारे वन कर अब 


भांगू ईश्वर सभूति यही । 


समाधिता 


उन्‍नासी 


छनकर गवाक्ष से प्रथम किरण 

मेरा स्वागत करती सहप, 
मधु वायु लिपट जाती तन से 

वह, मगलमय हो नया वप 


मैं अधिक जगत्‌ के निकट आज 

जग मेरे अधिक निकट निश्चय, 
मिट गया हृदय का दैय दाह, 

अब रहा न भन मे भय सशय 


प्षितप्रीति करो से मृष्टि रचित 
जीवन पदाथ जन मगलप्रद, 

सुख दुख के भव सघर्षों में 
आतहित प्रभु बी रस सपद्‌ ! 


जो दे, उससे सताप न हों, 

जो छें, उससे पा परम तोप,- 
हमको अपू्ण यदि लगे सृष्टि 

अपने ही को दें पूण दोप 


आओ, मन की कुठ छोडे, 

देखें उमुक्त जगत का मुझ, 
नीला नभ निरख हरी धरती 

भोगें प्रभु की सत्ता का सुख | 


समाधिता श्श्६ 


अस्सी 
आओ, देयें शिशुना का मुख, 


टूटें प्रिय बन पूला वा सुर, 
ज्त चित्त जब हा मानव 
तब दूर करे वह 
करवट लेती जब एक लहर 
हिल्लोल्ति 
सुस दुख नव्यक्ति के भिन्न 
जय से, 


सन्तुरि 


जग का दुय ! 


हो उठता सागर, 
कभी 


'“दौना युगपत निभर! 
अव गया व्यक्ति कितन का युग, 
श्रेयस्कर सामूहिक: मथन, 
जीवन विकास पथ पर, 
आ रहा बृहद्‌ युग परिवतन | 


पक्‍डो जीवन की वाग्रढोर 


जग का विकास हो पय प्रय पर, 
भूमा.. सामूहिक जीवन... पर 


जैन हास अश्रु, निज: 
नेत्र दृष्टि मिले युग मानव क्‍्पे 


डेवल कूठित उर को सबल, 
प्रभु पथक न विश्व प्रगति पथ से 


भव कम करा, हो भू मगछ ! 


“पर निभर! 


समाधिता 


इक्यासी 


शर्त स्वेद भनुझ काया के णुण, 

श्रमहीन रहे जो मन, उत्तम 
मन हो प्रकाश स्मित, झेल सवे 

चह बाह्य जगत्‌ जीवन का तम! 


तमज्योति अआञातू भग्रिनी निश्चय, 
दोनो ही चिर पावन सुदर, 
छूछा वह ईश्वर, जो केवल 
ज्योतिमय,-नही तिमिरसहचर। 


तम औ' प्रकाश के स्वामी जो 

मेरा उर उनका चिर अनुचर 
तम ओ' प्रकाशके सितर्स्वाणम 

सयोजन का प्रेमी अआतर ! 


जीवन रे जग को निधिजन प्रिय 

यदिजन ईश्वर परअवलबित, « 
सम रथ, प्रकाश सारथि वन कर 

पथपारकरें उनका निश्चित! 


प्रिय रूप जगत ही सत्य मुझे 

शाश्वत अरूप जिसका दपण, 
निगुण अमूत्त में भी मुझको 

मिलते स्वरूप ही के दशन 


समाधिता १३१ 


१३२ 


वबयासी 


जिनको प्यारा भूजीवन 
मन उनको देता आदर, 
जो कुछ जीवन दे, नत सिर 
स्वीकार करे उसका वर! 


भगुर रूप, अमर गुण जिसमे, 

सह जीवन जगदीश्वर, 
व्याप्त चराचर मे जन मादन 

म। मोहन मुरठी स्वर! 


आओ, मिल जग के आगन में 

फूलों के सेंग खेलें, 
उड़े विहय पखो पर मन, 

अधड दिशि दिशि के झेलें 


भरी हलाहछ के प्याले में 
मधुर सुधा जीवन की, 

मंदिरा बी मादकता, सजन 
क्षमता नव यौवन वी! 


धूपछांह जिसमे स्वप्ना वा 

वास्तवता का गुफ्ति, 
मानवता वा स्वग करो 

निमाण न हां ह कुठित | 


समाधिता 


तिरासी 


नाम घाम का भले न हो 
गौरव, जीवन साधारण, 

हृदय आत्म सतुपष्ट रहे, 
छोटा घर, छाटा आगन ! 


जीवन श्रति हो आकपण, 
भव कम निरत हा तन मन, 
फूल खगो से सहज स्नेह 
हँसता सा हो गृह उपवन ' 


जीवन वी गति विधि में रस ले 
उच्च अभीष्सा रत मन, 

आशाविवत उर सुख स्वप्नो वा 
तीडास्थल हा प्रतिक्षण ! 


सुहद एक दो हो अभिन, 
सम भाव शत्रुओं के प्रति, 
दंपी जन के प्रति उदार मन, 
ईश्वर दे एसी मति ! 


सम्भव हो तो, कला साधना मे +- 
दीक्षित हो अन्तर 

जम-भू सस्‍्वग रचे भगलमय, 
साथक जीवन हां, मर ! 


समाधिता श्र३े 


चौरासी 


सौसो आँसा से देख रहा 

मुथकों ताराजा था जम्पर 
भावी स्वप्पा ह जबुर्से 

जा ढगत मुयय्रा दिग्‌ भास्वर | 


नम वे जाँगन वी दीपावलि 
ददीप्पय चेतना जा बरती 
मैं उससे परिचित हूँ पब से 


वह्‌ 


मेरा जीवन तम हरती | 


ताराओो के नम से मुझको 
फूछा प्री भू छगती सुदर, 
तारे रहस्यमय है अवश्य, 
पर फूल जनों के प्रिय सहचर | 


रवि शशि, तारा दीपा ही मं 
आलोक नही केवल मुतित, 

फूलों के रगो, मानव के 
त्यच अग्रा में भी वह दीपित 


आलोकी का जाडोब' एक 

जो नही ज्योतिमय या तममय,-. 
वह अभिव्यक्त जग मे समस्त, 

वह रचना प्रिय, न मुझे सशय | 


समाधिता 


पचासी 


जो देश गरल्वत्‌ गत युग के 

उनसे हमवो छडना न॑ वी, 
उनको +रना नित आत्मसात्‌ 

हम हो सतते दियूजयी तभी 


जो रे समथ, जा शक्तिमान 

उनवी न विजम जग में निश्चय, 
जन इच्छा, जन सबरप शक्ति 

सर्वोपरि अस्त"नही सशय | 


सभव, अणु अस्तो से भू वी चु 
जित्तिया दूढ जाएँ दुजय, 

रस स्पश तुम्हारा पाकर ही 
सम्भव भू-रचना नि सशय 


अणु अस्त्रो के दारण युग में 

अब असुर शबवित हो चुकी विजित, 
सदभावों से, सदूयत्नों से 

भू की भावी होगी शासित ! 


रस अमृत मेघ अभिनव जीवन, 
रण अस्त्र नही उसके साधन. 
समाधिता 


जा रपापात से बह अजस 
परिट ते परणा भू प्रागण ! 


उस साधन ₹ दया क्षमा 
बट मुज प्रम था आराधव, 
बदु राग द्रप शब्बुता समर 
उसे राना-पथ वा बाधवा 


जन सामूहिव सक्‍रप कर 
बर घृणा द्वेप भय का वजन, 
नयशिय निमाण करें जग वा... 
जा वास्तव में प्रभु वा पूजन ! 


छियासी 


गूथ चुका प्रिय वेणी बिठ्ुनी बार 

गध मधू के सुमनो से... 
मूर्ति गढ़ चुका हूँ सुबुमार 

मधुर स्वगिक कल्पना क्षणों से | 


पहना चुका सुरभि के हार 

सेजो वक्ष स्थल, 
छतिका के क्गन 

कलछियो की गुजित पायल ! -.. 


भावों से झुगार तुम्हारा 
करता आया प्रतिक्षण, 

सुरंग कुसूम जिनके प्रतीक भर 
रहे अक्चिन | 


कितनी कोमल हो तुम 
कोमल्ता से. कोमल, 
क्तिनी निरुपम, पावन, 
निखिल विश्व में व्याप्त अनिवच 
है शोभा छू लेती मन! 
बन भावी प्रेयसी 
मनुज वी, हृदय चेतने, 
क्रो उपस्थिति से 
उपक्त भू प्रागण ! 


बढ 


समापिता श्३्७ 


सत्तासी 


देस रटा हूँ एवं बूहत्‌ शब 
जीवन बे आऑगन मे, 

भौतिवता वे यत्ना से 
सरक्षित अपनेपन में ! 


जड अतीत वे भावों, वचना 
कर्मों वा, वह प्रतिनिधि, 
वही जीण मृत रूढि रीतियाँ 
परपराएँ, गति विधि |! 


बदल गया उसका गत स्मारक 
सौध गगन चुबी बन, 
बाहर वे परिवेश शेप में भी 


परिवतन ! 


दिखता बह अब भी जीवित सा, 
उर स्पदन से विरहित, 
जन जीवी आकाश बेलि सा 
मन प्राणो में गरुफित । 


मृत्यु - दृष्टि. से उसकी 
जगती का जीवन सम्मोहित, 


समाधिता 


विकसित हो पाता नरच 
गत भय सशय से पीडित | 


समय आ गया, देवासुर मिल 
करें सिघु मथन नव, 
नव मूल्यों के रतनो से 
मटित निखरे नव मानव | 


जीवित हो जो जग के प्रति, 

जन के प्रति हो उर स्पदित, 
गत सदसत्‌ वो अतिकम कर 

नव करे सभ्यता निमित ! 


युग प्रबुद्ध नर, विचर सके जो 

ईश्वर के सेंग भू पर, 
शव का कर सस्कार 

रचे परिवेश जगत का सुन्दर | 


मत बतीत शव को ढो हूं, 
देखो भविष्य का आनन, 

घरा-स्वग रचना प्रतोक हो 
वतमान या प्रागण 


झमाधिता ह३६ 


श४० 


अठासी 


आत्म बोध बर आप्त 
पहुँच पर सत्य शियर पर 

क्या भारत वा जीवन प्रागण 
जजर पंंडहर रे 


दुप देय से. दश्षित 
घोर अविद्या. पीडित 

भू के बबर हिंस जनों से 
शोपित, शासित [-_.. 


कभी प्रश्न पूछता 
बिकछ होकर मेरा मन 

क्यो योया भारत ने 
वहिरतर सयोजन ?.. 


द्रप्टा. के ग्रौरय से 
होकर आभा मडित 

उसको होना था सपनन्‍्न, 
अजेय, अखडित । 


उत्तर देता तब निगरुढ 
चितन र्त्त अतर 


समाधिता 


भारत भारत नही, 
अपूथक विश्व जग भर | 


भारत का सघप 
विश्व-सघप असशय, 
उसको पाना निखिल 
घरा वी जडता पर जय ! 


निश्चेतन के अधकार वा 
प्वत जीवन 
आलोक्ति करना उसको 
घरती का वण कण ! 


जब तक हंटे न घृणा द्वेप 
स्पर्धा भूमत, से 
तव॒ तब स्वग बसा सकते 
जन भौोतिवः घन से ? 


भू के प्राणो के जीवन को 
होना सस्ट्वत,-... 

जाने क्तिने युग बीते 
हो सका न इच्छित ! 


जब तक उपचेतन वदम से 
उठे नही नर 
आध्यात्मिकता हो सकती 
चरिताथ न भू पर | 


समाधिता स्स 


पर अप्रतिदा जीवा वी 
चेता आगामय-.. 
यायो मे बही- 
नर टोगा राटी राहूदय ! 


आभा-रत भारत 
बाठगा जन भू का तम, 

धरती यारा धैय चाहिए, 
अविरत तप श्रम ! 


फ। समाधिता 


नवासी 


वोठ रही पहिली कोयल 
तर की डाली से- 

स्वागत, स्वागत 
बौरा उठी नयी अमराई ! -.. 

॥ 

सोने चादी वी छापाएँ 
तिरती वन में, 

मयो चेतना, नेथी भावना 
भू. पर छाई ! 


& 


सव वसत प्रेरणा-दूत 
तरओ के जग का, 
छता कुज तृण गुल्म 
सभी मधु-मंद से पागछ ! 
मलय समीरण की सौरभ से 
मत्त दिशाएँ 
सोया पतझर . जाग उठा 
बन जीवन-मासल 


पृथणए्‌ कभी भी नहीं 
जगत्‌ में क्राक्तन नूतन, 


समाधिता रे 


नये सदा से प्रात संध्या, 
शैशव यौवन ! 


आत्मा का अमरत्व 

भोगते. तन मन जीवन- 

नित नवीन वन आते 
शाश्वत से गभित क्षण 


छोग फली के प्रेमी, 
आम फलो का नप भी, 

आभ्र वनों में छाई अब 
पीोताभ छलाई (५ 


कलाकार, मधुवन का कवि पिक, 
उसको भाती 
धरती बी मजरित 
सुगध मंदिर तरणाई ! 


र्रा सामापिता 


नव्वे 


कितने कोमल हो तुम 
कोमत्ता से. कोमक 

स्मरण तुम्हारा आते 
खिल उठता अन्तस्तलू ! 


भूदुल पमृदुकत्तण हृदय 
वच्चध॒ सकत्प असश्यय, 

इच्छा कर लेने से ही 
तुम पा जाते जय । 


निमम से निमम भी 

मार न सकता निश्चय 
कामल्तम जन को 

जो सच्चा स्नैही, सहृदय | 


यह मेरे आपित जीवन का 
जग मे अनुभव 
जहा ग्राह मुह बाए-- 
बाहर से वन मानव 


काछी से भी काली 
छाया के छूने पर 


समाधिता डे 


भूल दिव्य 
शत शत स्वार्थो से क्वछित ! 


धरा स्वयं वा. निर्माता 
होगा बह्‌ 
देश काल से उठकर जो 
तुममे. स्थित 
जीवन वा मिर्माण करेगा--- 
सुख दुखो में 
सुय दुखो से ऊपर ? 


व्यक्ति सुसभ्य सेमाज के लिए 


यही समर्पित 


श्रेयस्क र, 
विश्व के 


सपद 


मानव 


क्र 


पथ 


लए ! 


वयानवे 


पापी नही जगत में कोई | -. 
यह दायित्व नही मनुष्य का 
उसके भीतर 
काम नोध की, लोभ मोह की 
प्रवृत्तिया हैं -- 
विश्व प्रकृति हो इनकी जननी ' 
सव॒ वा ही उपयोग 
जगत के क्रम विकास में) 

मानव से आशा वी जाती 

सदुपयोग. वह करे 

वृत्तिवमा का जीवन में ! 

उसकी स्थितिया 

इस सबमभे बाधक हो सकती ! 

अत क्षम्य उसकी दुबलता, 

मानवीय जो ॥| 


मुक्त हृदय वह रहे 
कम फल छोड जगत्‌ के 
खप्टा पर, जीवन ईश्वर पर | 

शिव से शिवतर हो उसका पथ-- 
मूल्य सृष्टि त्रम में होता 
प्रत्येक चरण 

प्रयेक कम या 


समाधिता श्ष्६ 


लिरानवे 


बहुत दुख झेंला अह, 

भारत की नारी ने |! 
एक तरह से निखिल विश्व में 

सब देशो की नारि जाति ने ! 


बदी. उसका जीवन, 
तन मन, 
बदी उसकी. जात्मा 
नर के काम पाश में 


स्‍त्री गंगा है! 

नाले भी मिल जाएँ उसमे 
वह पवित्न, निमल ही रहती ! 

मा है. वह 


नया संतुलन आज चाहिए 
स्त्री पुरपा वे सम्बधा म- 
कम ह्वप से मुक्त हो मनुज, 
मुक्त हा धरा | 
स्‍त्री व्यतीत कर सके 
मुक्त जीवन-... 


१४५० समाधिता 


पुरषो की 
तप्त छाकूसा के दशन से 
सरक्षित हो । 


रंचे नया मानव अतस वह, 
छुद्र वासना 
शुद्ध प्रीति रस मे 
परिणत हो 


सत्ती मस्तक हो उच्च, 
मुक्त वैधव्य चिह्न से ! 
चंद्र कला सी 
वह नवीन ही रहे नित्य प्रति, 
स्निग्ध प्रीति ज्योत्स्ना बरसाती 
शुपष्क हृदय में 


श्री सुपमा की 
प्रीति मधुरिमा की 
प्रतिनिधि बह्‌ 
जन धरणी पर |! 


सभ्य न हो सकता समाज वह 
जिसमे नारी मुक्त न हो | -. 
बंदम से ऊपर 
अपनी ही सुदरता में 
निखरी सराज सी ! 


समाधिता प्र 


चौरानवे 


दशा तमगुगयुग से 
अस्वीवार ही किया 
जीवन बा (0 ख 
चैतस के मृत्या या विवसित कर! 


हम केवल भन के मन के 
मूल्या से रहते ! 
जीवन के प्रति आशक्त, 
संन्नस्त, विरागी | 


जीवन के मनन को हम को 
विकसित वरना है _. 


जो समस्त जीवन के 
किया कक्‍्लापा को फिर 
स्वीडृत कर, 

उनवा मूल्याक्न कर 
प्रवत्ति की मुक्त दष्टि से 
निखिल झीद्रयों के वभव को 
नया मूत्य दे [... 


जिससे मानव मुक्त रूप से 
जीवन का उपभीग कर सके 


समाधिता 


नव समाज रच 
गत विरक्ति, निर्वेदो के 
कटक उखाड. कर 
जीवन भू. से नर 


मन का नव सस्कार बरे 
जीवन के स्तर पर ! 
इगद्रिय हो ईश्वर की प्रतिनिधि, 
संस्कृत जीवन, 

घरा स्वग नव गढे मनुज ! 


उर सिंहासन प्र 
स्थापित कर जीवन-सम्राट्‌ 
पूण गौर में ! 


दशन के आज्रमणा से 
« रक्षा कर जन की ! 


समाधिता 


रश४ 


पचानवे 


स्वप्नो की शय्या पर 
सोए भाव हृदय वे 
खोज रहे स्वर॒ शब्द 
व्यक्त कर सके तुम्हे जो- 


मंत्र युजरित नोड 
वसा नव सर्के तुम्हारा 
मनुज॒ हृदय में! 
उसे प्रेरणा पखो पर 
प्रेरित करने. को 
आतुर हो! 


प्रिय भाव, 

धैय रखना सीखो तुम, 
बंद द्वार अब मानव मने बे-+- 

घोर अंधेरा छाया भीतर ! 


जुगनू सी जो एस्फूर्ति 
जाग उठती क्षण भर को 


वह निशव्द महाधकार मे 
लय हो जाती ! 


समाधिता 


दीप्त क्रो अपने को समधिक 


प्रथम क्रिण वन शुभ्र सुनहली 
बेधो तम की दृढ़ भाचीरें-- 
स्वप्न 


भग हो मन वा! 


स्वय गा उठेगा वह 
चिमय रश्मि स्पश से 

प्रथण विहय शिशु सा. 
पुलकिति हो ०८ 

मातू कोड में जगकर 
जग के नये क्षितिज में | 


नवोल्लास के कलर से 
भर जाएँगी दिशि, 
अतर का उमुक्त नी 
पयो बी गति से 


आदोलित हो 
उतर पडेगा जन भू पथ पर ! 
द्ये शब्द को 


तभी जम दे पाओगे तुम | 


मपत्तीसकत 


छियानवबे 
मेरे मन, 
सजना करो, 
सजना क्रो तुम, 
जीवन ईश्वर बे प्रति 
अपने को अधित कर! 
ज्योति, श्रीति, आनद इसी में 
शाति इसी मे! 
सारयि भर मन जीवन नूप का 
जिसके सकेतो पर ही बह 
कम चक संचालित करता 
निर्धारित कर छक्ष्य की दिशा । 
यह निग्ूढ ग्ोपन पद्धति 
भूपति जीवन की। 
बेदी नर 
ग्रत अभ्यासा के 
पथराए मानस पिजर मेज 
पख कट गए छउसके 
रस प्रेरणा बोध के! 
रूढि रीतियां की जड़ता में 
जक्ड गया वह 
नि स्पदित 
पथराए शव सा! 


समाधिता 


मन से सर्जित 
कृत्रिम स्थिर 

सकीण लोक 
विचरण क्र नित 


ञ्कः 


भूल गया निश्चय ही वह 
ईश्वर के जग को, 
विश्व प्रकृति के प्रागण मे जो 
व्याप्त आक्षितिज |“: 
राग द्वेष स्पर्धा विरहित, 


निप्कलप, 


अपने ही अतर नियमों से 
परिचालित जो 

मौन प्रतीक्षा करता": 
मानव जागे उसमे 

श्री शोभा आनंद प्रेम की 
रचना मे रत! 


समाधिता 


नित्य. नव ! 


सतानबे 


भीतर का भन ही 
वास्तव मे मन है सच्चा, 
उसे हमे आश्वस्त प्रथम र 
करना होता है 


वही सत्य के प्रति भी 

निणय ले सकता है. 
बाहर का मन 

वस्तु जगत्‌ का मन है केवल 
बाहर के जीवन में उछझा 


उसका ज्ञान 
अधूरा ही होता, 
वह हा ना 
कहने मे असमथ, 
--सत्य का प्रश्न जहा है ! 


वस्तु मनस पर 
भाव मनस वी 
छाया रहती अनजाने ही 
शुद्ध भाव मन 
यदि वह पूण समर्पित है 


श्श्द समाधिता 


सच्चा निर्देशन कर सकता है 


सत्य मृषा का | 
ठीक दिशा दिखला सकता 
जीवन यात्री को ! 


वस्तु बोध 
केवल सूचना मनुज को देता,-- 
वह शुभ हो या अशुभ! 


भाव मन 
शिव का बोध 
हृदय को देता | 


अत भाव मन के विकास को 
मनुज प्राथमिकता. दे-- 
पूण तभी होता नर 
जब वह 
ईश्वर के प्रति अपित होता, 
उसमे ही स्थित 


समाधिता 


बठानवे 


जीवन वे ग्रुण गाए 

चाहे मन आत्मा के... 
आस्था विना नहीं साथवता 

जग मे» इनवी ! 


रिक्त अनास्था 
सशय ज्ञास व्यक्त बरते जो 


कला शिल्प मे... 
वे भी आस्था रखते 


मैं कह सक्‍ता निश्चय ! 


बाहर से वे भले 

सुज् बौद्धि बनने का 
अभिनय कर 

जग के मायावी रग मच पर 
अपने को ऊपर दिखलाएँ 

इन सब से ही. 


क्षण भर का भी कोई 

जास्था रहित जगत मे 
रह सकने वा दभ 

नही भर सकता [_- 


१६० समाधिता 


आस्था 


भले स्वय पर हो, 
अथवा अपनी स्थिति पर हा ! 


ऐसे भी है जो 


अपने को जग के सम्मुख 


नास्तिक बतला-... 
घर के भीतर 


शीश नवाते रहते प्रतिक्षण 


अनगिन देवी देवों के 


चरणा पर अविरत 


यह जो भी हो! 


आने बाला युग 
आस्था ही का युग होगा हा 
यत्र सभ्यता जब 


वाहू थी भित्ति की तरह 
नप्ट अ्रप्ट होने को होगी-. 


अणू अस्त्रो से नही, 
मनुज के अहकार से-. 
उसके उर के अआधकार से ! 
(मुझ. सहज विश्वास 
न आएगी ऐसी स्थिति ! 


मानव मन ऊपर के 
सूद्म सवक दवाव से 


समाधिता 


१६१ 


१६२ 


आस्थावान स्वय वन जाएगा। 
जन भू पर 

वही मात्र 

ईश्वर वा प्रतिनिधि 
बन सकता है 


समाधिता 


निनन्‍यानवे 


गंगा यमुनी युग अब 

विचर रहा धरती पर, 
प्राक्तन नूतन बहते 

गुंये एक वेणी मे, 
सामूहिक्त एक ओर 

व्यक्तित्व दूसरी 
ओर, शने चढते युगपत्‌ 

जीवन श्रेणी पर ! 


विघटित होता गत युग का 
जीवन मन धीरे, 
अधकार गहरा ही 
घिरता जाता प्रतिक्षण, 
गहने तसम को चीर 
फूट सी रही नव किरण, 
नव युग बोध, विकास 
बढाते मद गति चरण ! 


वहु अतीत के अधघवार के 
साथ घरा जन, 

कुछ नवीन का स्वागत 
करने को जब तत्पर 


समाधिताः १६३ 


रैषृट 


एक ओर. पपतावार 
अभ्यास युगो क्षे 

सूक्य दूसरी और 
चेतना धार क्षीणतर ! 


आओ, वैठो बवि मे संग, 
भावी नारी नर, 
नया क्षितिज जो यूलछता 
ज्योति द्रवित दग सम्भुख 
तीथ स्नान कर उसके 
रस॒ आलोक में मधुर 
नव भू जीवन रचना के प्रति 
हो हम उमुख ' 


श्वेत पख फलाए 
समता छाई भू पर 
गुण. वेशिट्य 
सहस्रो वर्णो में दिग शोभित, 
मानवीय एकता सहत्‌ 
जन समता से जो 
भू मानस को प्रज्ञा से 
करती. आलोक्ति । 


अश्न्‌, स्वेद में सन आओ, 

श्रम तप साधन से 
भू जीवन को करे 

सस्‍्वग जीवन में परिणत्त, 
हम घरती के पुत्र 

करें मा का सरक्षण, 
अत वेच्द्रित, 

जीवन ईश्वर के सम्मुख नत ! 


समाधिता 


सौ 


आज प्राविधिक कौशल के 

वैज्ञानिक. युग मे 
निधनता ही नही 

सपदा की काप्टा भी 
वना रही जीवन को 

क्षुब्ध, अशात, असयत ! 


हिप्पी बनते. युवक, 
अनैतिक-प्रौढ स्वाय रत, 
बहु वभव सपन राष्ट्र 
क््र्ते प्रयाग अब 
अपनियमो पर“: 
सामूहिक सभोग कम पर ! 


वस्तु जगत के वोध से दबी 

आदालित जब मानव आत्मा 
युवका की पीढी विद्रोही 

निखिल विश्व मे 


सत्य मात्र विद्रोह 
मात्र विद्राह के लिए । 
कुला आज विद्रोह कर रही 


समाधिता श्र 


शिल्प जगत्‌ विद्रोह वर रहा 
गोति, वाव्य, साहित्य समीक्षा 
विद्रोही गत सस्क्ृति के प्रत्ति| 


क्या कहते वे २? 
यही, उमे सतोप नही 


जो कुछ है उससे __ 
यात्रिक्ता से मदित 
कर व्यवस्था 


चबा रही मानव को | 
असतोप मथता अविराम 
हृदय को जन के । 


व्यक्ति समाज 
पृथक्‌ धाराओं मे अब बहते, 
सकट घोर मनुष्य चेतना में छाया है 
निखिल विश्व में ! 


क्या उपाय हो इसका ? 
वस्तु जगत का पूजन 
छोड मनुज, 
अपने अतर मे 
केद्न सत्य वा योजे -. 
रस, आद, प्रम वा _-. 
मनुज॒ सत्य जो |! 


कृत्रिम जगम रहना छोड-. 
वाह्यय नर॒ मन मे 


१६६ समाधिता 


जिसका प्रसरित कियाणए 
प्रकृति के 

ईश्वर के जग में रहना सीखे 
अविष्य में 


यही दृष्टि भारत की रही 

जगत्‌ जीवन प्रति ! 
भोगे नर भू जीवन 

अत केंद्रित रहकर 


भाव बोध 
अगवत्‌ सकेता से चलित हो ! 
अपित हो तन मन 


समग्र के प्रति 
भूमा प्रति 
अत स्थित ही 
कर सकता 
उपभोग 
विश्व का ! 


समाधिता १६५ 


एक सौ एक 


जय बागला ! बीसवी सदी म 
तुमने जो भोगा झेलछा 

बूसरा निदशन 
उसका भू इतिहास में नहीं! 


सभव, बबर युग म पहिले 

जब असप्य था मनुज 
प्रखर नय॒ द्वप्टा हिसक 

मारे वाट हा लाया जन 
तब नर पशु न 

रक्त चूसवर उनवा जी भर ! 


राग द्प वश, छाभ क्रोध वश 
साल उधडी हा निरीह वी _... 
अध वाम बश 
बरात्ार वर दूटा हो वह 
पोन स्तनी 
नग्न जधना वाली वया पर-- 
रति की मूझी | 


चनल. मृग नयनी 
स्थाभावितरा जग भगि से 


१६८ श्मापिता 


कामोमत बना देती ह 
तब वनचर को । 


सामूहिक सहार, 

आसयुरी अत्याचार 

नहीं सभवत- तब ऐसा हो हुआ, 
नूर चिगेज, असुर हिटलर का स्मरण 
दिलाता जो अब ! 

वाइछा जन ने जिसे 
खूब बी तिक्त घूट 
आसू पी पी कर सहा 
विवश हो ! 

दास्ण बलि बेदी पर 
सी सौ शीश चढाकर 
अत्याचारी के सम्मुय ! 


रुड मुड, नर अस्थि पजरा से 
बादला भू 
अभी पटी है! 
गीताएँ, राबाएँ 
भुग्धाएँ, श्यामाएँ 
गभवती है, 
लोक लाज में लिपटो गहित 
अनचाहे बच्चो की मा वन | _.. 
पद प्रहार से छुठित 
कामुक समिक जन के, 
भोग. जिहोने ड्ह 
समाधिता श्द्ध 
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काट डाले कीमछ स्तन, 
बच्चो को ऊपर उछाल कर 
बेध' प्रथधर समीन नोक से | 


मनुज रक्त से रक्तिम पद्मा 
गजन भरती 

शत शत फेनिल फन खोले 
ऋधित लहरो के! 
सच्य शोणित धारा 
शस्यश्यामला भू. पर 
पावक की लछपटो सी 
ल्पिदी लगती भीषण 
ज्वालामुखी फटा हो जसे 
अघ शोध का 


शात पाप! शात्त ताप | 
मुक्त हुए चुम 
मुक्ति वाहिनी के 
भारत वे रण कौशल सं, 
साहस, शौय, परात्रम, बज से 


सफ्ल हासका 
ब्च्छु बज सवत्प 
तुम्हार वीर जना का! 
दिया आम वलछ्टिदान जिहने 
कष्ट झछ कर 
दारण भीषद नरत लाउ वा 


समापिता 


सामूहिक सकक्‍ल्‍प अजेय ! 
झुकेगा उसके सम्मुख निश्चय 
क्र आतताबवी सदव-... 
यदि सत्य निष्ठ हो 


बह्‌ वाइडा भू, 
वियतनाम हो/ “५ 
सामूहिक सक्त्प 
लोह प्राचीरी वना-. 
जिसने कि निहत्ये 
वाल वृद्ध तरुणो को 
प्रेर्ति क्या-. 

अस्त्र शस्त्रों से सज्जित 


जासुर अरि को 
ध्वस्त पराजित करने-... 
उसका मान भग कर! 


एक छक्ष अस्योद्धाओ ने 
आत्म समपण क्या 
नवा निज मस्तक 
जनता काछी के सम्मुख, 
शरणागत बनकर जन का | 
ओर खून की घूट स्वय परी 
तुमन उनको 
अभय दान देकर 
निरम्त्न कर दिया उसी क्षण ! 


भारत ने सहूदय प्रठुद्ध 


समाधिता 


प्रतिवेशी की भूमिका नियाही 
साथ सय का दे जन मन के 
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भर यह 
हू सात वी बादरा भू। 
समारभ भर 
मायवता ये नय युद्ध वा 
जमी जन. मानवता 
तुम निमाण व्राग 
साक्षी हागी वही 
तुम्हारी दूर दृष्टि वो! 


क्डमस ने भू पर वोए थे 
दात सप के, 
सेना क्र उगाई उनसे! 
रुड मुड वोए जन ने 
निज बाइछा भू पर 
उनसे सहृदय मनुज उग्राओ ! 
भूछो. बीती. को,- 
यह घोर विवतन वा युग | 


गूजे फिर मछुओ के स्वर 
नदियों नावो पर, 
फूदे खेतो मे 
शस्य श्यामल  तरुणाई । 


किलकारी मारे नव जीवन 


भू प्रागण मे, 
फूसो वी कुदियो के भीतर 
पीपषित, रक्षित ! 


समाधिता 


महा 
एक 
दूसरे 


और, आवुनिक यत्रो के 
स्पदन क्पन से 
बढ़े नये उद्योग... 
देश सम्पन बने फिर 


महाकाति आ रही गरजती, 
जन घरणी के 
पाप ताप सतापो का 
करने विनाश सब ! 


पुन महाभारत में जन 
बेंट दो शिविरों में 
लोक सत्य के, छोक “ययाय के 
बुद्ध के लिए 
खडे. हुए. कटिवद्ध ! 


सनाति कार यह, 
हाथ में अमृत 


मे 


दिगू दाहक 


अणु बम लिए हुए जो! 


समाधिता 


हम हैं अमृत क्ल्शघर युग के, 
अत शाति से, साहस से, 
धीरज, विवेक से 
जन भू रचना 
नव मानवता वी रचना में 
कण सलिस्ल हप रहे! 
अमृत छिड्वें अणुवम से 
आहत भमनुप्यता वे उर में |. 
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शक 


भस्मासुर अपने ही सिर पर 
स्वय हाय स्य 
भस्मीभूत मरेगा-.. 
यह पव ग्रुग यो विणय, 
यही मउुज वी भावी 
शुभ वे साथ रह हम, 
आसुर शक्ति स्वय ही 
आत्म विमक्त 
विठीन धरा म हो जाएगी 
यही नियति उसवी निधारित 


स्वतत्नता है 
पराधीनता सब से बढ़कर ! 
क्योकि परस्पर निभर रहना होता 
जन को छोक्‍तत्न में ! 
उसका नव. निर्माण 
जनो को करना होता, 
सदा सत्य के रह अधीन 
बढ लक्ष्य ओर नित 


भारत है मा वसुधा। 
भारत जमृत कुभ ले 
पुन जिलाएगा 
अणू मृत भू मानवता को, 
विश्व. सभ्यता को, 
सस्क्ृति को 


सत्यवान वी प्रेमी है 
उसकी सावित्री | 


समाधिता 


उसकी प्रतिभा 
अतजग की चैज्ञानिक ! 


निर्माण क्र रही 
मनुप्यत्व सब 
स्थूल सूक्ष्म का सयोजन कर । 
त्तम प्रकाश का 


स्वग धरा का नव परिणय कर 


निबल वे वर राम भले हो,-. 
निवल का ससार नहीं है ! 
सत्य, वीर भोग्या वसुधरा ! 
भारत का नभ गजन भरे 
तुमु ध्वनि वज्ास्तो से मडित ! 


सिधु इहाड़े 
सिंह वाहिनी का वाहन बन । 
स्थछ सेना के चापो से 
कपित हो भू के पाप ताप ! 


भारत भौगोलिक 
रक्षा करने में समथ हो 
शोपित पीडित की, 


जन अरि का मंद मदन कर, 
विगत ज्वर रह ॥। 


तुम सोनार बाइला, 


दायित्व तुम्हारे सिर पर! 
मानवता निर्माण करो नव 


समाधिता न 
को 
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युग पुकार सु! 
मानवता निर्माण करो 
श्रम तप रत भू पर, 
मानवता-.. 
च्त्तच्य निष्ठ, 
सहदय, अश्रबुद्ध जो. 
कवि रवीद्र के स्वप्न रुप छा 
मानवता निर्माण बरो 
जा जाति घम वे गत भेदा वो 
अतिथम पर 
नव मातयीय सामॉजियता से 
संयोजित हा. 
धरा स्वगा. रापा रत 
मनुज प्रीति मे डूयी 


विखिट विश्य तक पिस्द्रा हो 


